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तृतीय MEATA का सारांठा 
प्रथम पाद 


जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाते समय एक सूक्ष्म 
शरीर में लिपटा हुआ होता है । यह सूक्ष्म शरीर तीन भूतो से युक्‍त होता है । 
MPA तो स्थूल शरीर में केवल माध्यम (medium) के रूप में ही 
है। सूक्ष्म शरीर में पृथिवी का अंश नहीं होता । शेष तीन महाभूत जल, अग्नि 
और वायु होते हैं। ल्‍ 

यह सूक्ष्म शरीर जीवात्मा को प्राण की सहायता से ले जाता है। स्थूल 
शरीर की अग्नि जिससे शरीर गठित होता है, शरीर के भस्म होने के समय 
चिता की अग्नि में मिल जाती है। यह गौण भ्रग्नि है। मुख्य अग्नि प्राण है। 
प्राण जीवात्मा के साथ जाता है और नवीन शरीर में कार्य करता है। 

शरीर में श्रवणादि इन्द्रियों के कार्य समाप्त हो जाते हैं और प्राण 
जीवात्मा के साथ अगले शरीर में जाता है । यह द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद 
में वताया जा चुका है कि श्रवणादि इन्द्रियों में प्राण ही काये करता है। इन्द्रियों 
के गोलक (अर्थात्‌ माँस, मज्जा से वने अंग, जिनमें इन्द्रियां कार्य करती हैं) 
चिता की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। इनके साथ ही उनके मासादि को संग- 
ठित करने वाली शक्ति (अग्नि) चिता की अ्रग्नि में ही मिल जाती है । परन्तु 
इन्द्रियों में कार्य करने वाले प्राण समाप्त नहीं होते । वे मृत देह को जीवात्मा 
के साथ ही छोड़ जाते हैं। वे जीवात्मा को अपने इष्टादि कर्मों का फल मोगने 
के लिये परलोकों में ले जाते हैं । 

प्राणों के आश्रय जीवात्मायें परलोक में जाती हैं । जो जीवात्मायें ब्रह्मज्ञान 

नहीं रखतीं, वे पुनः इस मर्त्यलोक को लौट आती हैं । 

कमं योनि में किये गए कर्मों का फल जब समाप्त हो जाता है तो कमो 
WX उनके संस्कारों से प्रेरित जीवात्मायें जैसे परलोक में गयी थीं, वैसे ही लौट 
आती हैं । 

कर्मयोनि में किये कर्म और संस्कारों के विषय में सूत्रकार कहता है 
कि कर्मफल तो समाप्त हो जाते हैं, संस्कार शेष रह जाते हैं | कर्म का उल्लेख 
यहाँ इस कारण कर दिया है, क्योंकि कमो से ही संस्कार बने थे। इस कारणः 
दोनों का उपलक्षण मात्र वर्णन है | | 
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कर्म दो ही प्रकार के होते हैं | सुकृत और दुष्कृत । कुछ लोगों का m 
है कि दोनों प्रकार के कर्म करने वाले परलोक में जाते हैं | सूत्रकार का मत है 
कि यहं कथन यमलोक के विषय में है। यमलोक उन योनियों को कहते हैं जो 
परमात्मा के नियन्त्रण में हैं, अर्थात्‌ जिनमें जीवात्मा स्वतन्त्र नहीं होता । वह 
सब प्रकार से परमात्मा के नियन्त्रण में होता है। इस लोक में मी ग्रच्छी भ्रौर 
बुरी योनियाँ हैं और इनमें ऊँची-नीची, जीवात्मा की गति होती रहती है। 

स्मृति शास्त्रों में इसके प्रमाण भी मिलते हैं | 

पाप योनियाँ सात प्रकार की गिनायी हैं। इन योनियों को श्रेणीवद्ध 
उनकी मानसिक (मन एवं बुद्धि की) मलिनता के अनुसार किया है | 

“विद्या कर्मणो' अर्थात्‌ ज्ञानयुवत कर्मों से जीवात्मा की उत्क्रमण गति 

` होती है। एक गति है जिससे जीवात्मा संयमन वाली योनियों में जाते हैं | 
सूत्रकार का मत है कि तीसरी गति नहीं। उत्क्रमण में दो मार्ग हैं । एक देव- 
यान और दूसरा पितृयान । इन दोनों मार्गों पर गति उत्क्रमण की ही होती है । 
उत्क्रमण करते समय जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर से जिस-जिस वाता- 
वरण में जाता है, वह उसके समान ही दिखायी देने लगता है । धूप, प्रकाश, 
वर्षा इत्यादि का वर्णन है । सूत्रकार का मत है कि वह उनके सदृश्य दिखायी 
देने लगता है । सम्मवतः यह इस कारण है कि सूक्ष्म शरीर पृथिवी भूत के अभाव 
के कारण पारदर्शक होता है | 

एक से दूसरे स्थान पर जाते हुए जीवात्मा को अधिक समय नहीं 
लगता । एक से दूसरे स्थान का अभिप्राय है कि एक शरीर से दुसरा शरीर 
को । जन्म लेने के लिये यह दूसरे से भ्रधिष्ठित शरीर में जाता है । श्रर्थात्‌ 
माँ के पेट में जाता है । 

माँ का पेट, ग्रभिप्राय गर्भ में जाने से जीवात्मा अपचित्र नहीं होता। 
अन्न से रज और वीर्य वनता है और इनके संयोग से शरीर वनता है। शरीर 
योनि के सरर वनता है | 

जीवात्मा तो, जब शरीर वन जाता है, तब उसमें प्रवेश करता है। 


द्वितीय पाद 


i यह कहा जाता है कि स्वप्न में सृष्टि होती है। कई एक तो कहते हैं कि 
स्वप्न में जो कुछ भी ग्रनुमव होता है, वह सव माया (कल्पना) मात्र है। 
क्योंकि वह अभिव्यक्त (प्रकट) नहीं हो सकता | 
स्वप्न विद्या के जानने वाले कुछ विद्वान्‌ श्रुति-प्रमाण से कहते हैं कि 
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स्वप्न भविष्य में होने वाले शुभ-अशुभ का सूचक है।. सूत्रकार का मत है 
कि नहीं । जो कुछ भी वहाँ दिखायी देता है, वह होता नहीं । सूत्रकार का 
कहना है कि जव मनुष्य किसी वात का गहरा चिन्तन करने लगता है तो वह वात 
उसके मन पर छा जाती है। तव उसकी स्मृति स्वप्न में दिखायी देने लगती 
है । उस वस्तु, घटना ग्रथवा व्यक्ति के साथ सम्बन्ध ञ्रथवा विपर्यय (सम्वन्ध- 
विच्छेद) नहीं होता । 
स्वप्न देह की भ्रवस्था के कारण भी श्राते हैं । 
स्वप्न के अभाव में जीवात्मा का कार्य या तो नाड़ियों N होता. है अथवा 
वह्‌ अपने आपमें स्थित होता हे । स्वप्न के भ्रमाव की दो अवस्थायें हैं । सुषुप्ति 
की अथवा जागने की । उक्त स्थितियां इन दो अवस्थाओं में ही बतायी हँ! 
जाग्रत अवस्था को प्रवोध की श्रवस्था भी कहते हैं। Wala उस समय जीवात्मा 
शरीर के बाहर भीतर की वात को जानता है। 
कर्म, स्मृति, शब्द और व्यवहार से पता चलता है कि सोने से पूर्व- 
बाला जीवात्मा ही सोने के उपरान्त होता है। 
मूच्छावस्था ग्राधी सोयी श्रवस्था है। इसका फल भेद (विभिन्न) है । 
जीवात्मा और परमात्मा एक स्थान पर होने पर भी जीवात्मा की दोनों 
(जायत और सुषुप्ति) श्रवस्थाश्रों में परमात्मा पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। 
वह्‌ तो सर्वव्यापक है केवल उस स्थान पर ही नहीं, जहाँ गुहा में जीवात्मा 
होता है | 
परमात्मा के लक्षणों में अथवा व्यवहार में स्थिति से भेद नहीं पड़ता । 
'कुछ एक स्थानों में परमात्मा के हाथ-पाँव, शिर इत्यादि कहा है, परन्तु यह 
श्रलंकारिक वर्णन होने से एकरस परमात्मा में भेद का सूचक नहीं । 
परमात्मा रूप रहित है, जैसे प्रकाश स्वयं रूप रहित होता हुआ अन्यं 
पदार्थों के रूपों को प्रकाशमान करता है । वह अव्यक्त है। ऐसा वेद और 
स्मृतियों में वर्णन किया गया है । वह सूर्य के सह्य ज्ञान देने वाला है। 
परमात्मा की व्यापकता ऐसे नहीं जैसे कि जल के अनेक पात्रों में चन्द्र 
का प्रतिविम्व दिखायी देता है । परमात्मा का प्रतिविम्व दिखायी नहीं देता | पर- 
मात्मा का प्रतिबिम्ब पदार्थो में नहीं होता, वरन्‌ परमात्मा स्वयं उपस्थित 
होता हे । 
परमात्मा सवं पदार्थों में विद्यमान होने पर भी उन पदार्थों की भाँति 
वृद्धि और ह्लास को प्राप्त नहीं होता | 
परमात्मा का वर्णन कई प्रकार से किया है। इस पर भी जानकार यही ७ 
'कहते हैं कि वह अवर्णनीय है। अर्थात्‌ उसका कोई मी वर्णन पूर्ण नहीं हो 


सकता | 
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परमात्मा को अव्यक्त कहा गया है; अर्थात्‌ वह इन्द्रियों से अनुभव 
नहीं किया जा सकता है। इस पर भी भली भाँति आराधना (श्रभ्यास) से 
उसे प्रत्यक्ष मी किया जा सकता है और अनुमान से भी जाना जा सकता है। 

जैसे सामान्य प्रकाश वस्तुओं को आलोकित करने पर ही अनुमान में 
आता है वैसे ही परमात्मा का कार्य पदार्थों में होने से योगी को प्रत्यक्ष होता है 
रौर अनुमान होता है.। 

इस कारण अपने लिगों से वह अनन्त समझ भें आने लगता है। जीवात्मा 
के दो प्रकार के कथन हैं । एक पुरुष की जागृत अवस्था में और दूसरे उसकी 
gyfa अवस्था में । दोनों अवस्थाओं में वह साँप की दो अवस्थाशों की भाँति 
'होता है । साँप चलता-फिरता है भ्रथवा कुण्डली मारे होने की अ्रवस्था में 
होता है | 

परमात्मा के तेज के कारण प्रकाश (ज्ञान) के आश्रय पर जीवात्मा 
है। ऐसा ऊपर वर्णन किया जा जुका है। aai परमात्मा का ज्ञान प्रकाश 
की माँति जीवात्मा को ज्ञानवान करता है । 

परमात्मा के तेज के भ्राश्नय होने पर भी जीवात्मा परमात्मा नहीं हो 
जाता | परमात्मा जीवात्मा में प्रन्तर इस प्रकार पता चलता है कि उसे सेतु 
माना है । दोनों में उन्मान भेद है, सम्बन्ध से भेद है और खण्ड न हो सकने 
का भेद है | 

परमात्मा और जीवात्मा में समानता भी है AIX भेद भी है। समा- 
नता है दोनों कै अव्यक्त, अक्षर, चेतन ग्रौर अव्यय होने में । भेद है कि एक सदा 
सर्वज्ञ है। दूसरा पग-पग कर ज्ञान प्राप्त करता है। दोनों में स्थान का भी भेद 
है । एक स्थान विशेष (हृदय की गुहा) में रहता है और दूसरा सर्वव्यापक 
है । जीवात्मायें अनेक हैं और स्वतन्त्र हैं। परमात्मा एक है और एक रस 
विमु है । 

जीवात्मा और परमात्मा में समानता ग्रौर भेद शक्ति से सिद्ध होते हैं । 
परमात्मा से कोई AA अधिक श्रेष्ठ गुण नहीं रखता । परमात्मा सर्वव्यापक 
है, सर्वज्ञ है, सर्वान्तर्यामी है; इत्यादि । अर्थात्‌ वह सर्वोत्कृष्ट गुणों का 
स्वामी है । 

इन गुणों को रखने से परमात्मा कमे फल का देने वाला है। वेद में भी 


“यही दिखाया गया है । इस विषय में जैमिनि ऋषि का मत है कि कर्म स्वयं 


झपना फल उत्पन्न करते हैं । बादरायण का कहना है कि कर्मों में हेतु परमात्मा 


_ है। ग्रतः फलों में भी वही हेतु है । सूत्रकार का मत है कि दोनों विचार ठीक 


हैं । कारण यह कि फल तो कमं का ही होता है, परन्तु फल का समय, स्थान 
पौर ढंग परमात्मा से निइचय होता है 
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सब वेदान्त ग्रन्थों एवं वाक्यों में प्रत्यय (निष्कर्ष) एक ही है । सूत्रकार 
कहता है कि जव तक विशेष वात न हो तव तक वेदान्त का भाव एक ही है। 
यह वात विना अपवाद के सत्य है | 

वेदान्त र्थो को समझने के लिये यज्ञ के पूर्व कमं की भांति पहले भली 
प्रकार स्वाध्याय करना चाहिये । तप और स्वाध्याय योग-क्रिया के आरम्भ में 
होना चाहिये । ऐसा शास्त्र का विधान है। 

पूर्ण वेदान्तों के प्रयोजन में भेद नहीं । इसी कारण सबका उपसंहार एक 
समान है । यज्ञ के अवशेष की भाँति उपसंहार भी समान होते हैं। 

कहीं-कहीं शब्दों में भेद प्रतीत होता है। सूत्रकार का कहना है कि केवल 
शब्दों में भेद से ग्रर्थ में भेद नहीं समझ लेना चाहिये | कहीं-कहीं प्रकरण भेद 
से तथा किसी विशेष वर्णन के कारण भेद दिखायी देता है; वस्तुतः भेद 
होता नहीं | 

कई स्थानों पर परमात्मा के भिन्न-भिन्न नाम आते हैं । वे भी विषय 
की एकता होने के कारण भेद प्रकट नहीं करते। व्यापक शब्द से भ्रम निवारण 
होता है। कारण यह कि सर्वव्यापक तो परमात्मा ही है । इसी प्रकार आनन्दमय 
परमात्मा ही है | i 

कहीं-कहीं परमात्मा शिर है, पाद है, इत्यादि वाक्यों से ऐसा प्रतीत होता 
है कि परमात्मा में भेद प्रकट किया गया है । इन शब्दों को इतना स्पष्ट और 
निश्चित नहीं कहा जा सकता जितना कि आनन्दमय एवं व्याप्त शब्द का प्रयोग 
है । अभिप्राय यह कि शिर, पाद इत्यादि तो आनन्दमय परमात्मा के ग्रतिरिक्त 
अन्य पदार्थों के लिये भी प्रयोग किये जा सकते हैं, परन्तु आनन्दमय इत्यादि 
शब्द तो परमात्मा के लिये ही प्रयोग होते हैं। अर्थात्‌ आनन्दमय इत्यादि 
शब्दों का प्रयोग निविवाद रूप से समान रूप में परमात्मा के लिये ही है । 

कई अध्यात्म के ग्रन्थों में कुछ ऐसी बातें कही गयी हैं, जिनका प्रत्यक्ष 
में कुछ प्रयोजन प्रतीत नहीं होता | वे विषय गम्भीर चिन्तन के हैं । उनका 
चिन्तन करना ही चाहिये । चिन्तन पर प्रयोजन दिखायी देने लगेगा । 

आत्म शब्द के विषय में भी भ्रम हो सकता है। यह एक से अधिक 
at में प्रयोग हुआ है | इसमें भी प्रयोजन हो सकता है । आत्म शब्द परमात्मा 
के अतिरिक्त अर्थो में प्रयोग होता है। इस ग्र्थ को पूर्वापर प्रकरण से मिला- 
कर समझ लेना चाहिये । आत्म शब्द के अन्वय से भी यही सिद्ध होता है । 

आत्मा के कार्य के वर्णन से इसके AT स्पष्ट हो जाते हैं । जहाँ इसका 
कार्य अपूर्व, अर्थात्‌ कहीं अन्यत्र न मिलने वाला हो, वहाँ यह परमात्मा के लियें 
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प्रयोग किया गया मानना चाहिये । i 
कभी-कभी किसी विशेष सम्वन्ध में जीवात्मा ग्रौर प्रकृति में भी अपूवता 


दिखायी देती है, परन्तु परमात्मा की अभेदता. किसी दूसरे में दिखायी नहीं देती । 
जीवात्मा और प्रकृति की अपूर्वता उन गुणों में ही है जो इनकी पर- 
मात्मा से समानता रखते हैं । i 


परमात्मा की अपूर्वता द्युव्याप्ति अर्थात्‌ अम्बरान्त व्याप्त होने और . 


वहाँ: तक सबको धारण करने में भी है । 
परमात्मा के विषष में जिस प्रकार वेदों में लिखा है, ऐसा अन्य किसी 
पदार्थे के विषय में नहीं लिखा । चारों वेदों में परमात्मा को पुरुष कहा है और 
उसके गुणानुवाद किये गए हैं । 
परमात्मा की अपूर्वता जगत्‌ में प्रलय करने को सामर्थ्यं की भी है। 
दुष्टों. का. नाश करने को हान कहते हैं। यह परमात्मा का कार्य है । जो इसको 
करता है, वह मोक्ष का वैसे ही भागी वन जाता है जैसे कुशाछन्द का शेष गान 
करनेवाला है । 
` पाप अथवा पापी'का नाश करनेवाला यदि ब्रह्मज्ञानी हो तो वह स्वगे- 
घाम में अपने सुकृतों का फल भोगकर मोक्षधाम में भी जा सकता है। स्वगं- 
घाम में गया व्यक्ति ब्रह्मलोक में जाने योग्य. होने पर भी जाये ग्रथवा न: जाये; 
यह उसकी इच्छानुसार है । यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो मुक्ति का और जीवात्मा 
की स्वतन्त्रता का विरोध हो जायेगा । 
स्वर्गलोक से ब्रह्म लोक जाने में कोई अनियमितता नहीं है । जब तक 
जीवात्मा का जिस लोक में रहने का श्रधिकार रहता है, तव तक वह वहाँ रहता, 
है.। ऐसा वेदों में मी वर्णन है । 
,  भुक्तात्माओं में मी परमात्मा वैसे ही रहता है जैसे कि प्राणियों में 
रहता. है । ८ 
जींवात्मा और परमात्मा में सत्‌ इत्यादि की समानता होने से मोक्षा- 
वस्था में वे एक हो गये प्रतीत होते हैं । वास्तव में होते नहीं । 
जीवात्मा में कामनायें सर्वत्र (प्राणीलोक में, पितृलोक में और ब्रह्म- 
लोक में) रहती हैं। 
` जीवात्माका परमात्मा में आदर बने रहने से इसकी उसमें स्थिति बनी 
रहती है । यहाँ अभिप्राय मोक्षावस्था की स्थिति से है । आदर का अभिप्राय है 
कि परमात्मा के गुणों में विश्वास वना रहने से.। 
परमात्मा का दर्शन ज्ञान से होता है। भले ही ज्ञान प्राप्ति के. समय 
ऐसी कामना हो ग्रथवा न हो । | 
* परमात्मा के सिंग ही उसके अस्तित्व का प्रवल प्रमाण हैं। परमात्मा 
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का दर्शन जिज्ञासा का विषय नहीं । यह कमं और ज्ञान का विषय है। 

निर्धारण से ज्ञान लाभ होता है 1 निर्धारण का अर्थ है धारणा बनाना 
मोक्ष-प्राप्ति का निश्चय निर्धारण करता है। ज्ञान है ब्रह्म (त्रिविध ब्रह्म) 
का । परन्तु समाधि क्म का रूप है | 

ज्ञान-प्राप्ति में श्रुति (वेद-ज्ञान) सहायक है, वाधक नहीं । 

ज्ञान के कई रूप और कई स्तर हैं। ग्रतः जिस-जिस स्तर तक और 
रूप की प्राप्ति होती है, वहाँ तक बन्धन टूटते चले जाते हैं। 

नास्तिक युक्ति उपस्थित करता है कि आत्मा के लिंग, शरीर में ही उप- 
लब्ध होते हैं । अत: शरीर न रहने परात्मा भी नहीं रहता | कारण यह कि 
लिग नहीं रहते । सूत्रकार इसका उत्तर युक्ति से ही देता है। वह कहता है कि 
शरीर रहते ही लिंग समाप्त हो जाते हैं । अतः लिंग और लिंगी शरीर नहीं | 

और भी युक्ति दी है। शरीर में अङ्ग ग्रसम्बद्ध हैं, परन्तु एक की 
वेदना दूसरे अंग में पहुँचती है। यह इस कारण कि पूर्ण शरीर में चेतना का एक 
केन्द्रीय स्रोत है। शरीर में मन्त्रणा देने वाला एक ही है । 

जैसे किसी बड़े कार्य में कोई प्रधान व्यक्ति सम्पूर्ण कायं की देख-रेख 
करता है वैसे ही जीवात्मा शरीर के पूर्ण कार्य में समन्वय करता है । वेसे तो 
शरीर के भिन्न-भिन्न अंग भिन्न-भिन्न काये करते कहे जाते हैं, परन्तु यह शब्दों 
का भेद ही है। कार्य करने वाला एक ही है। इसमें युक्ति यह है कि पूर्ण शरीर 
के कार्य एक ही हित के अर्थ होते हैं । 

जैसी कामना होती है वैसी पूर्ण होती हे यह शरीर के समुच्चय कार्य 
से पूणं होती है । इस पर भी एक अंग सव काम नहीं कर सकता । शरीर बनने 
के समय ऐसी योजना नहीं थी । इसी कारण अंगों में परस्पर आश्रय का भाव 
रहता है | 

यह ऐसे है जैसे कि शासन में होता है । सब कमंचारी शासन के 
लिये कार्यं करते हैं। (सव अंगों का सामान्य धर्म है कि वे पूणं शरीर को 
चालू रखें ॥) इस पर भी एक कर्मचारी पूर्ण शासन का कायं नहीं कर सकता । 
सव एक के आश्रय होते हैं | 

शरीर के अंग परस्पर सहमाव और आश्रय रखते हैं, परन्तु जीवात्मा 
भ्रौर शरीर में सहमाव नहीं । दोनों भिन्न-भिन्न स्तर के पदार्थे हैं। 
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इसके आगे मोक्ष प्राप्ति में क्म की सहायता का वर्णन है। जैमिनि ऋषि 
का साक्ष्य दिया है। कहा है कि जैसे यज्ञ कर्म में शेष कर्मे आवश्यक अंग हैं 
बैसे ही मोक्ष-प्राप्ति में पुरुपार्थवाद'है। मुमुक्षों का आचरण देखने से भी 
ऐसा ही प्रतीत होता है । यहाँ अभिप्राय जनकादि से है । बेद के प्रमाण से भी 
ऐसा प्रतीत होता है । ज्ञान और कमं समान आरंभण वाले हैं। समान AAT 
का विधानं (नियम) है। लोक-व्यवहार में भी ऐसा ही पता चलता है। waa 
अधिक बात संसार में दिखाई देने की है कि विना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं 
होता । ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता । 
सूत्रकार का मत है कि ज्ञान और कम मोक्ष-प्राप्ति में समान स्तर के 
है। इस पर भी इनकी समानता सव क्षेत्रों में नहीं । कहीं एक भ्रधिक है तो कहीं 
दूसरा भ्रधिक है । इनकी तुलना प्रतिशत के हिसाब से आँकी जा सकती है। 
अध्ययन मात्र (ज्ञान प्राप्त करना मात्र) से मोक्ष नहीं मिल सकता । 
अपने-अपने वर्ण तथा आश्रम के विशेष कमं करने ही चाहियें। ये मोक्ष- 
प्राप्ति में साधक हैं। स्तुति की भी मोक्ष-प्राप्ति के लिये अनुमति है। 
कुछ एक मुमुक्ष इच्छानुसार कर्म करते S| कई एक हैं जो साधन न 
होने से विवश हो कर्म करते हैं। कुछ एक (वर्णाश्रम के) कर्मों का मर्देन 
करते & | | 
ऊध्वं रेताग्नो को भी कर्म की भ्रावव्यकता रहती है । ज॑मिनि ऋषि के 
ग्रनुसार कमं करने से मना करना निन्दनीय है । हाँ, कमे विधि अनुसार करना 
चाहिये | 
केवल स्तुति से भी काम नहीं चल सकता । स्तुति का अ्रथ ज्ञान प्राप्ति 
है । कर्म साथ होगा तो स्तुति का लाभ हो सकेगा । स्तुति का भाव अर्थात्‌ अर्थ 
समभना चाहिये । तब स्तुति अथवा आध्यात्मिक कथाओं से परिप्लावित हो 
जाने मात्र से कुछ लाम नहीं | इनका AL समभकर उस पर आचरण करने से 
सिद्धि में सहायता मिलती है। कथा और स्तुति दोनों के अर्थ और उद्देश्य समान 
होने से लाम होता है । 
इसी प्रकार होम में अग्नि तथा हुति इत्यादि का कुछ प्रभाव नहीं। 
इसके साथ मन्त्रोच्चारण शोर उन मन्त्रों का अर्थ भी ज्ञात होना चाहिये। 
यज्ञ में सवकी आवश्यकता रहती है । भ्रग्नीन्धनादि की, मन्त्रोच्चारण 
की, मन्त्रों के अर्थ जानने की ग्रौर उन मन्त्रों के अनुरूप आचरण की । इससे 
मोक्ष की प्राप्ति होती है। 
शाम दम इत्यादि (अंगों सहित) होना चाहिये। 
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प्राण संकट में हों तो सब प्रकार का ग्रन्न लिया जा सकता है । इसमें 
किसी प्रकार की सीमा नहीं । 

आश्रम कर्मों में मी आपत्ति नहीं । ये शास्त्रानुसार कर्म हैं। ये भी 
मोक्ष-प्राप्ति में सहायक हैं । 

शास्त्र और युक्ति दोनों इस वात का समर्थन करते हैं। 

मोक्षःप्राप्ति में स्तुति, हवन-यज्ञ, आश्रम कर्मं को सहायक माना है | 
साथ ही कह दिया है कि अन्य कर्म भी जो इसके अतिरिक्त हैं, वे मी सहायक 
हो सकते हैं। श्रतिरिक्त का अभिप्राय है ज्ञान प्राप्ति में किये गए कर्म और 
यज्ञ रूप (निष्काम भाव से किये गए) कर्म भी मोक्ष-प्राप्ति में सहायक 
होते हैं | 

यज्ञ रूप और ज्ञान द्वारा किये गए कर्मो से मोक्ष प्राप्ति परमात्मा की 
विशेष कृपा का फल होता है । ये ग्राश्रम धर्मों से अधिक समर्थे हैं। 

जिस भी कर्म में प्रवृत्त हों, उसे छोड़ देना ठीक नहीं । यह ऐसा ही 
है जैसे कि भोजन के विषय में छूट दी गयी है । अर्थात्‌ कर्म का ब्रत भंग अथवा 
भोजन में श्रनियम ग्रापद्काल में ही होना चाहिये । 

ब्रत भंग करने वाले का बहिष्कार होना चाहिये । प्रायश्चित होने तक 
बहिष्कार रहना चाहिये और प्रायश्चित हो जाने पर बहिष्कार वन्द हो जाना 
चाहिये । 

कर्म करने वाले यजमान को कर्म का फल मिलता है । ऋत्त्विक्‌ को 
दक्षिणा मिल जाती है । इस कारण उसका यज्ञ कर्म के फल में भाग नहीं है | 
तीसरा, जो यज्ञ में निष्काम भाव से कार्य करता है, वह भी यजमान की भाँति 
फल का भागी होता है | 

गृहस्थ आश्रम तो पूर्ण जीवन का उपसंहार है । अतः यह सव प्रकार 
का फल देने वाला है । गृहस्थ आश्रम नित्रासियों का काये मुनियों (मौन रह- 
कर यज्ञ कर्म करने वाले) की भाँति है । 

यदि प्रतिबन्ध (आपत्तिजनक कर्म) न हो तो मोक्ष एक जन्म में'भी 
प्राप्त हो सकता है। अतः यह नियम नहीं कि इतने जन्मों में ही मुक्ति प्राप्त हो 
सकती है | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= 
ir 28 
= 


oundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीय अध्याय 


प्रथम पाद 


तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संप्रिष्ववतःप्रश्ननिरूपणाभ्यास्‌। १॥ 


तदन्तरप्रतिपत्तौ + रंहति संपरिष्वक्तः + प्रश्‍ननिरूपणाम्याम्‌ ee 
इसके उपरान्त (दूसरा शरीर) प्राप्त होने पर (जीवात्मा) a= 
जाता हे । (सूक्ष्म शरीर से) सम्परिष्वक्तः--लिपटा हुआ । प्रश्‍ननिरूपणा- 
भ्याम्‌ =विचार-विनिमय से (पता चलता है) । è 
पूर्व अंध्याय में प्राणी के शरीर का वर्णन किया है । मूल प्रकृति में विकार 
उत्पन्न होने से शरीर वनता है । जीवात्मा उस शरीर के हृदय की गुहा में रहता 
है । वह पूर्ण शरीर में व्यापक नहीं होता । हृदय कौ गुहा में रहता हुआ अपने 
कर्मचारियों (इन्द्रियादि) से शरीर में काम करता है। जीवात्मा ज्ञान इन्द्रियो 
को और कर्मेंन्द्रियों को तथा. अनैच्छिक कार्य करने वाले अंगों को प्राणा से 
चलाता है । प्राण की गतियाँ शरीर में सात हैं यह सव पिछले अध्याय में 
वर्णन कर चुके हैं | 
अव इस (तृतीय) meme में जीवात्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर 
में जाने की वात लिखी है। : 
सूत्रकार कहता है कि जीवात्मा (सूक्ष्म शरीर में) लिपटा हुआ नये 
शरीर में जाता है। प्रश्‍न-निरूपण का अर्थ है प्ररनोत्तरों द्वारा अर्थात्‌ विचार- 
विनिमय से पता चलता है । : ate 
उपनिषदों में कई स्थल ऐसे मिलते हैं जहाँ प्रश्नोत्तरों से विभिन्‍न विषयों 
को समभाया गया है । 2 dace 
कदाचित्‌ सूत्रकार का उन उपनिषद्‌ वाक्यों की ग्रोर संकेत नहीं है | 
कारण यह कि उपनिषदों में जहाँ भी प्रश्‍नोत्तर आये हैं, वहाँ वचन मात्र हैं, युक्ति 
नहीं है । 
wh यहाँ सूत्रकार ग्रपने पक्ष को युक्ति से सिद्ध करता चला आ रहा है। 
ग्रतः यहाँ मी वही प्रक्रिया समझती चाहिये। _ oo 
युक्ति इस प्रकार है कि जव शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसमें | 
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उपस्थित प्राण भी क्या उसके साथ समाप्त हो जाते हैं यदि समाप्त न होते 
तो हृदय इत्यादि की गति और ज्ञानेन्द्रियों के कार्य वैसे ही चलते रहते जैसे 
जीवित शरीर में चलते थे । वे नहीं चलते कारण यह कि प्राण शरीर को छोड़, 
मन एवं जीवात्मा में चले जाते हैं । 
स्थूल शरीर तो समाप्त हो जाता है। इसके प्राण इसमें नहीं रहते, 
परन्तु जीवात्मा समाप्त नहीं होता | वह किस शक्ति से मृत शरीर को छोड़कर 
अन्यत्र जाता है ? यह संशय उत्पन्न होता है | 
ईश्वर की शक्ति उसे बहाकर मृत शरीर से नवीन शरीर में ले जाती 
है । यह ईश्वर की शक्ति घ्राण ही है, परन्तु प्राण विना शरीर के कार्य नहीं 
करता । 
इस कारण यह मानना पड़ता है कि जीवात्मा के साथ एक सूक्ष्म शरीर 
रहता हे जो इतना सूक्ष्म होता है कि वह दृश्यमान नहीं, परन्तु वह भौतिक है 
और प्राण उसमें टिके हुए उसको और उसमें लिपटे जीवात्मा को नवीन शरीर 
में ले जाते हैं। : 
इस यात्रा (अर्थात्‌ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने) का वर्णन 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४-४-१,२) में मिलता है । उपनिषद्‌ का कथन है कि 
प्राण ही उसके साथ जाता है | 
इसी प्रकार का एक उद्धरण छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५-९-२) में भी 
वणित है । वहाँ लिखा है-- 
e स जातो यावदायुषं जीवति तं प्रेतं दिष्टमितो5गनय एव हरन्ति यत 
एवेतो यतः संभूतो भवति। 
अर्थात्‌--वह उत्पन्न हुआ | जव तक (नियत) arg होती है, जीवित 
रहता हे । उसके मरने पर निदिष्ट स्थान पर भ्रग्नियाँ (प्राण) ही ले जाती 
हे | जिसकी प्रेरणा से यहाँ (पहले शरीर में) ग्राया था, जिससे उत्पन्न हुआ 
था (उसी को शक्ति से चला जाता है) । 
सुत्रकार का यह कहना है कि इस (वर्तमान शरीर) के उपरान्त दूसरा 
शरीर नियत हो जाने पर जीवात्मा सुक्ष्म शरीर में लिपटा हुआ दूसरे शरीर 
में जाता है | 3 
अतः युक्ति से (प्रश्‍ननिरूपणाभ्याम्‌ ) अयवा उपनिषद्‌ प्रमाण से ऐसा 
पता चलता है I 
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त्र्यात्सकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌ ॥२॥ 


त्र्यात्मकत्वात्‌--तु--भूयस्त्वात्‌ | 

त्र्यात्मकत्वात्‌ = तीन. रूप (भूतों) वाला होने से । तु=तो। भूयस्त्वात्‌ 
= अधिक होने से । 

इस सूत्र में सूक्ष्म शरीर की बनावट प्रकट की है। स्थूल शरीर की 
बनावट में पाँच भूतों का संयोग होता है । इस सूक्ष्म शरीर में तीन भूतो के 
संयोग का वर्णन है । दो भूत कार्य से वाहर होते हैं | 

बैसे तो स्थूल शरीर में भी आकाश भूत केवल माध्यम (medium) का 
ही कार्य करता है । वह इसमें भी उतना ही कार्य करता है जितना स्थूल गरीर 
मे। स्थूल शरीर के शेष चार मूतों-वायु, श्ररिन, जल और पृथिवी--में से 
पृथिवी इस सूक्ष्म शरीर में नहीं होती । केवल वायु, अग्नि और जल ही 
होते हैं । 'भुयस्त्वात्‌' का अभिप्राय है तीन से अधिक । इसका अर्थ यह वनता 
है कि तीन रूप हैं सूक्ष्म शरीर में और अधिक भी है; श्रर्थात्‌ चौथा रूप 
(आकाश) भी विद्यमान है। आकाश तो स्थूल शरीर में भी है और उसी रूप 
में इसमें भी है। 

ad तीनों में भी जल ही विशेष होता है । जल से ग्रभिप्राय पीने का 
जल (water) नहीं, वरन्‌ कुछ ऐसे द्रव्य जो जलीय होते हैं। जलीय उन द्रव्यों 
को कहते हैं जो तरलता (liquid) का गुण रखते हैं | 

सूक्ष्म शरीर अधिकांश किसी जलीय पदार्थ का वना होता है। उसमें 
वायु तत्त्व मी होता है और भ्रग्नि तत्त्व (प्राण) भी होता है। 

यह जीवित कोषिका की भाँति का शरीर होगा, परन्तु उसमें कोषिका 
की दीवार भी जलीय ही होगी, किसी ठोस पदार्थ की नहीं होगी । 

एक कोषिका (unicellular) जन्तु तो एक सामान्य दूरवीन से देखा 
जा सकता है, परन्तु सूक्ष्म शरीर, जीवात्मा सहित, जो एक स्थूल शरीर से निकल 
कर दूसरे स्थूल शरीर में जाता है, उसे अभी तोक्ष्ण से तीक्ष्ण दूरवीन से भी 
देखा नहीं गया । इसमें कारण है पृथिवी भूत का अभाव । 

वस्तुओं के रूप पृथिवी ग्रंश के कारण होते हैं। अभिप्राय यह कि रूप 
ठोस अंश से बनता है । रूप पृथिवी का गुण नहीं । इस पर भी रूप में स्थिरता 
पृथिवी के कारण ही ग्राती है श्रोर रूप ही आँखो से देखा जाता है; क्योंकि ` 
सूक्ष्म शरीर दुश्यमान नहीं | इस कारण इसमें पृथिवी भ्रंश का श्रभाव समझ में 
आता है | 

इस सूक्ष्म शरीर के तीन भूतों में कुछ भाप्यकार अग्नि, जल और 
पृथिवी तीन भूत मानते हैं । वे वायु का अमाव मानत हैं। हमने पृथिवी भूत 
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का भ्रमाव माना है | 
इन दोनों पक्षं में प्रमाण नहीं है । अपने पक्ष में युक्ति हमने दे दी है। 


यह कहा जाता है कि रूस की एक प्रयोगशाला में मुर्गी के अण्डे 
को, जब मुर्गी प्रसव करती है, तवसे एटॉमिक माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर 
देखा जा रहा है, परन्तु किस समय उसमें जीवन शक्ति आती है, पता नहीं चला । 

नर और मदीन BOTT तो मिलते देखे गये हैं, परन्तु मुर्गी का वच्चा 
(aut) किस समय बनता 2, दिखायी नहीं दिया । इसका ग्रर्थ यह निकलता 
है कि gen शरीर, जिसमें जीवात्मा लिपटा हुआ चला आता है, देखा नहीं जा 
सका | अतः यही मानना TET: कि वह अति सूक्ष्म होता है । एक कोषिका 
जन्तु से भी वहुत छोटा । 

वर्तमान विज्ञान शास्त्र-वेत्ता प्राणी के शरीर निर्माण में इकाई की खोज 
में कोषाणु, जिसे कोषिका कहा जाता है, से कहीं अधिक वारीकी में पहुँच गये 
21 कोषाणु में केन्द्रिका (nucleus) होता है । Afam में क्रोमोजोम्स 
(chromosomes) होते हैं । एक केन्द्रिका में कई क्रोमोजोम्स होते हैं । भिन्न- 
भिन्न जन्तु में इनकी संख्या भिन्न-भिन्न होती है। ये तागे के टुकड़ों की भाँति 
परस्पर लिपटे रहते हैं | 

प्रत्येक ्रोमोज़ोम्स एक पेड़ की छाल की भाँति होता है जिस पर फलों 
के गुच्छों की भांति गोलाकार जीन (gene) लगे रहते हैं । मनुष्य के एक 
, क्रोमोञ्जोम पर ये कई हजार की संख्या में होते हैं श्रतः मनुष्य के एक केन्द्रिका 
के सव क्रोमोजोम पर कई लाख जीन होते हैं एक जीन को शरीर की इकाई 
माना जाता है । - 

अव यह दावा किया जाता है कि जीवन शरीर की इस इकाई को 
निर्जीव रासायनिक पदार्थों से निर्माण किया जा सका है, परन्तु एक 'जीन' 
निर्जीव शरीर की एक इकाई है अथवा जीवित प्राणी की इकाई है श्रभी कहा 
नहीं जा सकता । क्या वह प्राणी का सूक्ष्म शरीर है? हमारा विचार है कि 
नहीं । सूम शरीर इससे भी छोटा है। पृथिवी श्रंश न होने से वह जीन 
की भाँति दृश्यमान नहीं हो सकता । शरीर की इकाई के लिये कदाचित इससे 
भी सूक्ष्मता की ओर जाना पड़ेगा । ? 


प्रागागतरच ॥।३॥ 


प्राणगते:--च । 
झौर प्राण की गति से । 
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और प्राण की गति से (सुक्ष्म शरीर एक स्यूल शरीर को छोड़कर दूसरे 
स्थूल शरीर में जाता है) । 

भ्रभिप्राय यह है कि जाने की गति प्राण से ही प्राप्त होती है। हमने 
प्रथम सूत्रार्थं को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सूक्ष्म शरीर प्राण की शक्ति 
से ही मृत शरीर को छोड़ता है और दूसरे शरीर तक प्राण की गति से 
जाता है। वास्तव में सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व ही इस घटना से सिद्ध होता 
है कि आत्मा मृत शव को छोड़कर जाता है। जाता है प्राण के साथ और प्राण 
विना किसी शरीर के आश्रय के रह नहीं सकता । 

इस क्रिया का स्पष्ट वर्णन वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में मिलता है। वहाँ 
लिखा है-- र 

**'तस्य हैतस्य हृदयत्याग्रं प्रद्योतते, तेन प्रचोतेनैव आत्मा निव्क्रामति 
चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वान्येथ्यो वा शरीरदेशेम्य: तमुत्क्रामन्तं प्राणो5नृत्क्रासति 
प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा श्रमृत्कासन्ति सत्रिज्ञानो भवति सविज्ञानमेवान्चव- 
arate । तं विद्याकर्भणी समन्वारभेते पूर्व॑प्रज्ञा च ॥। 

(४-४-२ ) 

qatar में यह लिखा है कि जव शरीरान्त होता है तो शरीर के सब प्राण 
जीवात्मा में जाकर एकत्रित हो जाते हैं। इससे ग्रागे पुर्व का उद्धरण है! 
अर्थात्‌--तव इस (छूटने वाले शरीर के) हृदय का अग्र भाग विशेष रूप से 
प्रकाशमान हो जाता है। उस प्रकाश से आत्मा, चक्षु, मूर्धा अथवा ग्रन्य अवयवों 
से उत्क्रमण करता है । उस उत्क्रमण करते हुए के साथ प्राण भी (जो हृदय के 
ग्र भाग में एकत्रित हो गये थे) निकलते हैं । सब प्राण उत्क्रमण करते हैँ । 


जा रहा आत्मा यदि ज्ञान सहित होता है, तो वह उत्क्रमण करता हुश्रा मुक्त | 


हो जाता है । विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा भी साथ ही जाती है! 

यह सब कुछ इस कारण सम्भव होता है कि स्थूल शरीर के सातों प्राण 
शरीरान्त के समय जीवात्मा में श्राकर संचित हो जाते हैं। 

Gara तो केवल मात्र इतना ही है कि सूक्ष्म शरीर प्राण की गति से 
उत्क्रमण करता है. । 

इस सूत्र का एक अन्य प्रकार से भी अर्थ किया जाता है । यह कहा जाता 
है कि प्राण भी गति करते हैं; भ्रर्थात्‌ जव जीवात्मा उत्क्रमण करता है तो प्राण 
अनुक्रमण करते हैं; वे साथ-साथ जाते हैं। इस प्रकार अर्थ करने वाले यह 
नहीं मानते कि सुक्ष्म शरीर प्राणों की सहायता से गति करता है। 

परन्तु एक अन्य सुत्र हे-- 

सप्त गतेविशेषितत्वाच्च ॥ (To go २-४-५) 


इसका अर्थ है कि विशेष गतियों के होने से (प्राण) सात प्रकार के हैं। | 
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भ्र्थात्‌ शरीर में सात प्रकार की गतियाँ हैं और गतियों की विशेषता से ही 
प्राण सात प्रकार के माने जाते हैं 1 के 

उक्त सूत्र के प्रकाश में ३-१-३ का अभिप्राय ऐसा ही है जैसा कि हमने 
ऊपर वर्णन किया है। प्राण की गति से! । क्या ? सूक्ष्म शरीर क्रमण करता है। 


ग्ररत्यादिगतिश्रुतरिति चन्न भाक्तत्वात्‌ ॥४॥ 


झग्नि-आदि--गतिश्रुते: + at Aa fT भाक्तत्वात्‌ । 
i श्ररन्यादिगतिश्रृतेः = श्रग्ति athe में गति से लय होने को बात श्रुति में 
कहे जाने से। यदि यह कहो तो यह ठोक नहीं। गौण होने से । 

क्या गौण होने से ? चक्षु आदि की अ्रग्नि जो देह के साथ ही अग्नि में 
मस्म हो जाती है । 

प्रत्येक इन्द्रिय मे एक तो शरीर का अंग है। उस शरीरके अंग में 
शारीरिक गठन भी शक्ति से हुआ है । वह शक्ति भ्रग्नि है और शरीर के साथ 
अग्नि में ही मिल जाती है । 

वे पेशियाँ जिनमें प्राण रहते हैं, भी तो वनी हैं। बहुत से द्वयणुक, 
व्यणुक संगठित होने से वे वनती हैं । उनको संगठित करनेवाली शक्ति प्राण- 
शक्ति से गोण है । मुख्य शक्ति सात गतियों से जानी जाती है । पूर्व अध्याय में 
उन सात प्राणों की गतियों के विषय में लिखा है। वह उस शक्ति के विषय में 
नहीं जिससे शरीर का गठन हो रहा होता है । 

बैसे तो यह गठन विघटनशील है ak शरीरान्त होने के समय 
स्वयमेव टूट-फूटकर विकार को प्राप्त होने लगता है । इसे ASAT (Putrefa- 
वी कहते हैं, परन्तु इस शक्ति का भली भाँति विघटन afta में ही जाकर 

ता है। 

जो शरीर की कॅमिस्ट्री (रासायनिक संघटन) को.समभते हैं, वे जानते 
हैं कि शरीर जलकर ऐसे सामान्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है जो पुन: सड़ते 
(putrid) नहीं । इसका अभिप्राय यही है कि शरीर में जो उच्च कोटि के 
संयुक्त पदा † (higher chemicals) बने होते हैं, वे विघटित होते हें Alc 
उनके विघटन से जो शक्ति (अग्नि) निकलती है वह चिता की अ्रग्नि में 
ही विलीन हो जाती है । 


एक लकड़ी के (जो पेड़ के शरीर का अंग है) जलने पर उसके संयुक्त 


पदार्थ (chemical compounds) विधटित होते, और विघटित होते समय 
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उनमें से ग्रगिन निकलती है । वह उस अग्नि में मिल जाती है जिस अगिन में वह 


जलायी जाती है । यही वात प्राणि-शरीर के अंग-प्रत्यंग की है। उसमें के संयुक्त * 


पदार्थ प्रोटीन, स्टाचं, चर्वी इत्यादि भी किसी शक्ति, से संगठित होते हैं । शास्त्र- 
कार उस शाक्त को भी अ्रग्नि नाम से ही स्मरण करते हैं । वह ही अग्नि में मिलते 
हैं। परन्तु यह प्राण-शक्ति नहीं है। प्राण-शक्ति इससे भिन्न है । वह जीवात्मा के 
साथ सूक्ष्म शरीर का आश्रय लेकर नये स्थूल शरीर में जाती है। 

शरीर के अंगों की ग्रग्नि फो सूत्रकार ने गौण कहा है। इस कारण सूत्र 
में कहा है कि अंग-प्रत्यंग के संघटन में रासायनिक शक्ति अग्नि में ही मिल 
जाती है। यह प्राण नहीं । यह गौण अग्नि है 


Sen 


घ्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव ह्यपपत्तः UMN 


Tay ग्रश्रवणात्‌--इति-[-चेत्‌--न-|-ता-|-एव-|-हि--उपपत्ते: | 

पहले में न सुने जाने से; यदि यह कहो तो ठोक नहीं । उत्पन्न होने से 
(अर्थात्‌ सिद्ध होने से) । 

“पहले में' का ग्रर्थ है कि प्रथम शरीर में । उस शरीर में जिसे जीवात्मा 
छोड़कर जाने वाला है । ग्रश्नवण होने से । इन्द्रियों के कार्यों की ग्रोर संकेत 
करने के लिये केवल श्रवण लिख दिया है । अभिप्राय यह है कि पहले शरीर में 
(प्रायः) जीवनान्त होने से पूर्व इन्द्रियों के कायं समाप्त हो जाते हें । सुनना, 
देखना इत्यादि वन्द हो जाता है। यह कहा जा सकता है कि इन्द्रियों के प्राण 
शरीर को छोड़ गये, जीवात्मा तो adt भी शरीर में है । इससे यह कहा 
जा सकता है कि प्राण जीवात्मा में केन्द्रित नहीं होते ak आत्मा के साथ 
नहीं जाते । 

सूत्रकार कहता है किं यदि यह कहो तो ठीक नहीं। क्योंकि पर्वं में 
वर्णेन अर्थात्‌ सिद्ध किया जा चुका है । 


यही सिद्ध किया जा चुका है कि प्राण जीवात्मा में एकत्रित हों जाते र 


हैं; अर्थात्‌ इन्द्रियों में नहीं रहते । यही कारण है कि कभी-कभी मरने से qå 
शरीर मृत प्रायः हो जाता है । 

इस सूत्र का अर्थ और AST अन्य सूत्रकारों ने कुछ ऐसे ढंग से किया 
है कि जिससे कुछ भी समझ थने योग्य बात पता नहीं चलती । भाष्यकारों की 
अयुक्तता का भास इस झोर इससे पहले सूत्र के भाष्य साथ-साथ पढ़ने से पता 
चलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनको संसार का वास्तविक ज्ञान नहीं । इस 
कारण वे मनगढ्न्त AF करने लगते हैं। 
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' - प्रायः भाष्यकार सूत्र का अर्थ करते समय इस वात की खोज में रहते 
प्रतीत होते हैं कि सूत्र का कम-से-क्रम एक शब्द किसी उपनिषद्‌ वावय में श्रा 
जाये । शंकराचार्य ने इस दिशा गें बहुत दौड़-बूप की है परन्तु इस दौड़-बूप में 
सूत्रों के असंगत अर्थ ही लगा सके हैं कई उदाहरण हम पूवं श्रध्यायों में दे चुके हैं । 

सूत्र (३-१-४) को देखें । सूत्र में अग्नि शब्द आया है। हम वहाँ 
अर्थं इस प्रकार कर थ्राये हें । हमने लिखा है कि चक्षु, कर्ण इत्यादि शरीर 
के अंग तो शरीर के साथ भस्म हो जाते हैं उन अंगों में भी अग्नि होती है। 
शरीर जलाने पर इन अंगों का मांस, मज्जा इत्यादि भी जलते हैं और इनके 
जलने से निकली अग्नि चिता की अग्नि में मिल जाती है । 
यह एक सामान्य वात है । जिस किसी ने शव को चिता पर जलते देखा 
है, जानता है | सूत्रकार ने कहा है कि प्राण चिता की अग्नि में नहीं जलते । 
प्राण आत्मा के साथ चले जाते हैं। अंगो की ग्ररिन जो चिता की afer में मिल 
जाती है, वह गोण होती है। प्राण भी ग्रग्नि का स्वरूप है । वह उस गौण अग्नि 
से पृथक्‌ है । ग्रग्नि का अर्थ शक्ति से है । 
परन्तु यह भेद मानते हुए भी स्वामी शंकराचार्य ऐसा लिखते हैं जैसे 
कि वे शरीर के जलने से किसी प्रकार की अग्नि निकलती नहीं देख रहे । 
आप इसी (२-१-४) सूत्र के भाष्य में लिखते हँ-- 
`` 'वागादीनामग्न्यादिगतिथुतिगो'णी, लोमसु tg चादशंनात। 
“झोएधीलसानि बनस्पीतन्केश्ञाः” (qo ३-२-१३ ) इति ही तत्राम्नायते । नहि 
लोमानि केशाइचोत्प्लुत्यौषधीर्वनस्पतीदचगच्छन्ती ति संभवति। नच जीवस्य प्राणो 
पाघिप्रत्याख्याने गमनमवकल्प्यते | नापि प्राणेविना देहान्तर उपभोग उपपद्यते । 
इसका श्रथ हे--वाक्‌ रादि इन्द्रियों की ग्नि आदि गति श्रति में गौण 
कही हे । कारण कि लोम और केशों में ऐसा देखने में नहीं भ्राता | , 'ग्रोषधी- 
लॉमानि' (qo ३-२-१३) ऐसी वहाँ श्रुति है । लोम और केश कूदकर ग्रौपधि 
आर वनस्पति को प्राप्त होते हैं, ऐसा सम्भव नहीं । इसलिये जीव का प्राण 
उपाधि के परित्याग करने पर गमन नहीं हो सका और न ही प्राणो के विना 
दुसरे शरीर में उपभोग सम्भव है | 
. स्वामीजीने वात ठीक लिखी है और उपनिपद वाक्य के अर्थ को 
ग्रहण नहीं किया । इस पर भी आप सूत्रार्थ समभे प्रतीत नहीं होते | 
= उपनिषद्‌ में भी ठीक लिखा है, परन्तु वहाँ वाक, चक्षु आदि अंगो के 
मस्म होने की वात लिखी हे, चक्षु आदि में प्राण की वात नहीं । कारण यह कि 
| लोम केदा इत्यादि में प्राण नहीं होते । परन्तु भस्म वह भी होते हैं। उनके भस्म 
होने पर, उपनिपद्कार का कहना है कि उनके अंश औषधियो में चले जाते हैं । 


यह ठीक है ग्रथवा ग्रशुद्ध है, यहाँ विचारणीय नहीं 
: I Al l 
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ae की भाँति चक्षु आदि शरीर के अंगों का वर्णन है । उनमें प्राण का वर्णन 
नहीं | bea 

स्वामीजी इसे समके नहीं । यदि समझे होते तो भ्रगले सूत्र (a0 qo 
३-१-५) का भाष्य करते हुए चिता की afer को छोड़कर विषयान्तर न लिखने 
लग जाते। l 

वर्तमान सूत्र (३-१-५) का भाष्य करते हुए आप लिखते F— 

स्यादेतत्‌ कथं पुनः 'पञ्चम्याभाहुताबापः पुरुषवचसो भवन्ति’ (छा० 
५-३-३) इत्येतन्निर्षारयितुं पार्यते ? यावता नेव प्रथमेऽननावपां श्रवणमस्ति । 
इह हि द्युलोकप्रभृतय: पञ्चारन्यः पञ्चानामाहुतीनामाधारत्वेनाधीताः, तेषां च 
प्रमुखे 'असों वाव लोको गौतमाग्निः (छा० ५-४-१) इत्युपन्यस्य 'तस्मिन्ने- 
तस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धा जुह्वति’ (छा० ५-४-२) इति । 

इसका ग्रर्थ इस प्रकार है-- 1 

यह शंका होती है- जब प्रथम अग्नि में आप: का श्रवण नहीं तो पञ्च- 
म्यामा० (Sro ५-३-३) यह श्रवघारण किस प्रकार हो सकता है ? क्योंकि 
यहाँ चुलोकादि पाँच अग्नियाँ पाँच आहुतियाँ आधार रूप से ग्रधीन हैं । उसमें 
से प्रथम में 'असौ वाव' (छा० ५-४-१) ऐसा उपन्यास कर 'तस्मिन्नेतस्मिन्न०' 
(छा० ५-४-१) श्रद्धा से डाली जाती है । | 

सूत्रकार वर्णन कर रहा है । क्या वर्णन कर रहा है ? प्राणों का जीवात्मा 
के साथ अगले शरीर में जाने का विषय । और स्वामी जी द्युलोक की पाँच 
अग्नियों में प्रथम दूसरी इत्यादि ले रहे हैं । 

इसी कारण हमने लिखा है कि स्वामीजी न तो ब्रह्म सूत्रों के भाव को 
समभे हैं और न ही उपनिषद्‌ वाक्यों को । दोनों परस्पर असम्बद्ध हैं। यह सव 
दोष इस कारण है कि स्वामीजी विषय का पूर्वापर देखते नहीं और घड़ाघड़ 
उपनिषदों के उद्धरण देने लगते हैं । स्वामीजी के भाष्य की पद्धति nga है. 
और AA अनेक स्थलों पर इतने अशुद्ध हुए हैं कि इस शास्त्र को विकृत करने 
का बहुत वडा दोष हो गया है । 

विस्मय की वात यह है कि श्री उदयवीर शास्त्री और स्वामी ब्रह्म मुनि 
भी श्रपने भाष्यों में स्वामीजी का प्रायः अनुकरण करने लगते हैं । 

इन विद्वान मनीषियों को भी क्यों यह समझ नहीं ग्राया कि दर्शन-शास्त्र 
उपनिषदों के पिछ-लग्गू नहीं? हम यह मानते हैं. कि आये जीवन मीमांसा 
उपनिषदों में भी लिखी है, परन्तु सुत्रार्थ पृथक्‌ करके फिर यह देखना चाहिये कि 
ये उपनिषद्‌ के किस मन्त्र से सम्बन्ध रखते हैं । 

देखिये, स्वामी ब्रह्म मुनिजी इस सूत्र का अर्थ क्या करते हैं। वह इस 
सूत्र में लिखते हैं- 
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(प्रथमे--अश्ववणात्‌--इति--चेत्‌ प्रथम उत्कृष्ट-युलोक नामक अग्नि 
में सूक्ष्म देह कहे जाने वाले भ्रउ1--पू$म जलों का श्रवण नहीं है । 'ग्रसौ वाव 
लो at गौतभारित: — Ther tafe rat देवाः श्रद्धां जुह्वति’ (छा० ५-४-१,२) 
इस वचत में ग्रापः (जजों) का श्रवग पाठ नहीं है, किन्तु aat शब्द है कि 
द्युलोक भ्रग्नि में देव श्रद्धा को होमते हैं। | 
अब तनिक श्री उदयवीर शास्त्रीजी के भाष्य को भी देख लें तो पता 
चलेगा कि उन्होंने भी आँखें मूँदकर शंकराचाय जी का ही भ्रनुकरण किया है । 
न आप लिखते है--'(प्रथमे) पहले” में ( WAM) न सुने जाने से 
(इतिचेत्‌) ऐसा यदि कहो तो (वह ठीक ) । (न) नहीं। (ताः) वे (एव) 
.ही (हि) क्योंकि (उपपतेः) उपपन्न- सिद्ध होने से । प्रथम आहुति स्तर में 
'आपस्‌' का कण नहीं है । यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि वहाँ प्रथम आहुति 
से वे 'प्रापस्‌” ही सिद्ध होते हैं । 
= 'छान्दो० (५-४-१, २) के पंचागिन विद्या प्रसंग में द्युलोक आदि पाँच 
-अरिनयों की कल्पना कर उनमें होम्य द्रव्य रूप से श्रद्धा आदि का निर्देश किया 
है । aat वाव लोको गौतमार्ति-- 7 
` राजा प्रवाहण ने आरुणि गौतम को कहा--हे गौतम । यह लोक 
(द्युलोक) अग्नि है।- 
यह्‌ तो स्पष्ट ही है कि सव मिथ्या दिशा 'प्रथमे' शब्द से आरम्भ हुई है। 
अप पाद में इससे पुर्व के चारों सूत्रों को पढ्ने से प्रथमे का ग्रथ प्रथम शरीर में 
ही है! यहाँ पञ्चाग्नियों का और चुलोक तथा 'ग्रापस' श्रद्धा आदि कहाँ से 
आ गये ?. 
... वास्तव में ये शब्द छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५-४-१, २ ) में हैं और क्योंकि 
APCs ने इस सूत्र में इस उपनिषद्‌ का उद्धरण दिया है, इस कारण ये 
, शब्द सुत्र में घुसेड देने चाहियें। 
चाइ सा बाल ब मा से ह 
अनुकरण किया जाता है जो अध्यात्म विषय 


= 


में युक्ति करना पाप मानता ह । 

ae तनिक देखें कि छान्दो० ५-४. (,२ में क्या लिखा है और 
उसका जीवात्मा के शरीर बदलने बे 
खक लेच के साथ किसी प्रकार का सम्वन्ध है भी श्रथवा 
छान्दो० ५-४-१,२ मन्त्र इस प्रकार हैँ 


` झसो वाव लोको गोतमारिनिस्तस्यादित्य एव स 
AAT अङ्गारा नकत्राणि विस्फुलिडगा ॥१॥ ए Fare misgia- 
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तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वति तस्या aga: सोमो राजा 
संभवति ॥२॥ BE 
l इसका श्र्थ है ' 

हे गोतम ! वह लोक ही भरिन है । उस अग्नि की समिधा सूर्य है। उस 
अग्नि का qat सूर्य की किरणें हैं। दिन ज्वाला है, चन्द्रमा अज्ार है भर 
नक्षत्र चिनगारियाँ हैं । 

ग्रौर इस अग्नि में देवगण श्रद्धा का हवन करते हें । उस हवन से सोम- 
राजा की उत्पत्ति होती है। 

हमारा यह निश्चित मत है कि इस उपनिषद्‌ में न तो सूत्र का विषय 
वर्णन किया है और न ही सुत्र का प्रसंग उसमें है । दोनों में किचित्‌ मात्र भी 
सामञ्जस्य नहीं । ठ] 

ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी शंकराचार्य की भाषा की उत्कृष्टता 
और क्लिप्टता ने बड़े-बड़े विद्वानों को भ्रम में डाल रखा है। ; 

इस सूत्र का ग्रर्थ यही बनता है कि प्रथम शरीर में श्रवणादि इन्द्रिया 
कार्य करना छोड़ देती हैं। तो वे कहाँ चली जाती हैं ? जो तो गोलक 
(tissues) हँ, वे चिता की ऋग्नि में भस्म हो जाते हैं और जलने से ्रपनी 
अग्नि भी चिता की अग्नि में सम्मिलित कर देते हैं। परन्तु (यह अग्नि गौण 
है । प्राण पृथक हैं । वे हृदय के अग्र भाग में संचित होकर प्रकाशमान जीवात्मा 
को सूक्ष्म शरीर से लिपटे हुए नवीन शरीर में ले जाते हैं । स 


as तत्वादिति चेन्नेष्ठादिकारियां प्रतीतेः ॥६॥. 


्रश्नुतत्वात्‌ +-इति + चेत्‌ +-न¬-इष्टादिकारिणाम्‌ प्रतीतेः । 

अश्षुतत्वात्‌=न सुना जाने से । इति चेत्‌--यदि यह कहो । न--तो 
ठीक नहीं । इष्टादिकारिणाग्‌==इष्डादि कर्म करनेवालों की गति । प्रतीतेः = 
प्रतीत होने से । 

श्रुत सव इन्द्रियों के कर्मों का संकेत करता है । अर्थात्‌ सुनना, देखना, 
gan आदि न होने से। 

कहाँ न होने से ? मृत देह में । यदि यह कहो कि प्राण नहीं रहें तो वह 
ठीक. नहीं । 

यदि ऐसा मानेंगे तो इष्टादि कर्म करने वाले उस सूक्ष्म देह से चन्द्रादि 
लोकों में जाकर सुख भोग नहीं कर सकेंगे । 
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qed है “न इष्टादि कारिणाम्‌ प्रतीते? श्रेष्ठ कर्मं करने वालों को अन्य 
लोकों में कुछ मी 'प्रतीत' नहीं होगा । प्रतीत का अर्थ है इन्द्रियों के मोग । 


जब हम यह मानते हैं कि इस लोक में यज्ञ-यागादि कर्म करने से, 


जीवात्मा चन्द्रादि लोकों को प्राप्त होते हैं तो वे प्राण जीवात्मा को लेकर ही 
वहाँ जाते हैं और वहाँ के भोगों का अनुमव कराते हैं | 


भाक्तं वानात्मवित्त्वातथा हि दर्शयति nen 


भाक्तं 1-व-अनात्मवित्त्वात्‌ य-तथा+- हिंग दर्शयति l 


भक्त --गौण | वा= तो । अ्ननात्मवित्त्वांत्‌ = भ्रात्म ज्ञानी न होने से । i 


तथा--वेसां । । हि= निशचय से । दर्शयति = दिखलाता है । 

ऊपरके सूत्र मे लिखा है कि श्रेष्ठ कर्मों के करनेवाले स्वर्गलोक को 
प्राप्त होते हैं । वे सूक्ष्म शरीर में वहाँ जाते हैं और प्राण रखने के कारण वहाँ 
सुख का अनुभव करते हैं | 

इस सूत्र में यह लिखा है कि उन जीवात्माओों का स्वगं लोक में जाना 
गौण (समाप्त हो जानेवाला) है। कारण यह कि वहाँ जानेवाले जीवात्मा 
झनात्मवादी अर्थात्‌ ब्रह्म ज्ञान से ग्रनमिन्च होते हैं। ब्रह्म ज्ञानी मोक्ष प्राप्त 
करते हैं। 

ऐसा उपनिषदों में मी लिखा है कि स्वर्ग लोक में गयी जीवात्मायें 
देवताओं की भोग-सामग्री होती हैं । अर्थात्‌ उनके शुम कर्म धीरे-धीरे समाप्त 
होते जाते हैं। जब वे सव समाप्त हो जाते हैं तब वे पुनः कर्मेयोनि .( मनुष्य 
जीवन) में आते हैं | 
 सूत्रका अर्थ इस प्रकार वनता है कि आत्मा ज्ञानी न होने से वह 
(इष्टादि कर्मं करने वालों की गति) गौण है (अर्थात्‌ छोटी है) ऐसा शास्त्र 
में दिखलाया गया है 1 ; 


` कृतात्यथेऽनुशयवान्दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतसनेबं च ॥८॥ 


क्ृतात्ययें -भनुशयवान्‌-- दृष्टस्मृतिभ्याम्‌ -+-यथेतम्‌--अनेवम्‌--च | 
| कृतात्यये edinka knh Men केः रमाणा ० हो, जाने पर AT- 
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झंयवान्‌ -- संक्षित कर्म संस्कारों से युक्त होकर । दुष्टस्मृतिभ्याम्‌ ->कर्म Ake 
उनको स्मृति अर्थात्‌ संस्कारों से । यथेतम्‌ --जैसे गया था वैसा ही श्राता है ४ 
ग्रनेवम्‌ = ऐसा नहीं भो । अभिप्राय ag कि अन्य प्रकार से (भी) । 

इस सूत्र का भावार्थ यह वनता है कि जिन शुभ कर्मों से स्वगं प्राप्त 
हुआ था, उनका कमं फल समाप्त हो जाने पर संचित कर्मो के संस्कारों से युक्त 
और उनकी स्मृति से प्रेरित जीवात्मा जैसे वहाँ गया था उसी ग्रथवा किसी अन्य 
मार्ग (अथवा ढंग) से लोट श्राता है । यहाँ भ्रभिप्राय मार्ग से भी है और ढंग 
से भी है; अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर से लिपटा हुआ | | 

erg’ (अर्थात्‌ वैसा नहीं भी) लिखा है । इसका अभिप्राय यह है 

कि जाने के ढंग के ग्रतिरिक्त मार्ग भी है। यह भी कहा जाता है कि चन्द्रादि 
लोक से वह ब्रह्म लोक में भी जा सकता है। ग्रतः वहाँ पर जाने का मागं भी 
दूसरा होगा और सूक्ष्म शरीर भी नहीं होगा । ग्रतः स्वर्ग से लौटने पर अन्य 
प्रकार से भी लौटना हो सकता है | 

सूत्र में शव्द है 'दुष्टस्मृतिभ्याम्‌' | इसका AA कई भाष्यकार करते हैं 
कि श्रुति और स्मृति से । शब्द के यह अर्थ भी ठीक हैं, परन्तु प्रसंग के साथ 
हमारे अर्थ अधिक संगत हैं। हमने ग्रथ किये हैं कर्म शौर उनकी स्मृति से 
प्रेरित होकर । कर्म की स्मृति का अर्थ है संस्कार । श्रतः अर्थ बनते हैं कर्मे और 
कर्मो के संस्कारों से प्रेरित वे आते हैं। 

tate’ कर्मों को कहते हैं और भ्रदृष्ट कर्म फल को कहते हूँ । कर्म फल 
तो स्वर्ग में भोग लिए जाते हैं। wa: कर्म और उनकी स्मृति ही रह जाती है 
और उनसे प्रेरित ही जीवात्मा ब्रह्म लोक को जाता है अथवा इस मर्त्य लोक को 
वापस ग्राता है । 

जहाँ तक मार्ग का सम्बन्ध है, यह सूत्र में तो नहीं लिखा । यहाँ केवल 
'यथेतमनेवं' लिखा है । परन्तु इसकी विस्तृत व्याख्या छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ५-१०- 
१,२,३,४,५,६) में लिखी हैँ । सूत्रकार इससे सहमत प्रतीत नहीं होता ।* 

उपनिषद्‌ का भावार्थ इस प्रकार है-- 

वे जो वन में श्रद्धा और तप से उपासना करते हँ, अघि (ज्योति) में 
जाते हैं । ज्योति से दिन (के प्रकाश) में । दिन से शुक्ल पक्ष से उत्तरायण 
में ॥१॥ 

उत्तरायण से संवत्सर को । संवत्सर से आदित्य को और आदित्य से 
चन्द्रमा को । चन्द्रमा से विद्युत को प्राप्त होते हैं। वहाँ एक अमानव पुरुष है, 
बहु उन्हें ब्रह्म को प्राप्त करा देता है। यह देवयान मार्ग है ।।२॥ 

जो नगरों में रहते हुए इष्ट पूर्ति आर दान कमं करते हैं, वे धूम (वत्‌) 
१. देखें सूत्र-भाष्य ३-१-२४ 
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हो जाते हैं। धूम से रात्रि को, रात्रि से कृष्ण पक्ष को गौर कृष्ण पक्ष से 
दक्षिणायन को । 

ये लोग संवत्सर को प्राप्त नहीं होने URI 
ये मासों (दक्षिणायन) से पितृलोक, पितूलोक से आकाश को और 
आकाश से चन्द्रलोक को प्राप्त होते हैं । ये सोम राज हैं । ये देवों का अन्न होते 
हैं। देवों से खाये जाते हैं (इनके कर्म फल कालादि देवताओं से क्षीण होते 
जाते हैं । अर्थात्‌ कर्मं फल भोग से समाप्त होते जाते हूँ) ।।४॥ 
कर्मों के क्षय होने तक यहाँ रहकर वे फिर इसी मागं से जिस प्रकार 
गये थे उसी प्रकार लौटते हैं। आकाश को प्राप्त 'होते हें । आकाश से वायु को, 
वायु से घूम को और धुम से ग्रश्र को ॥५॥ 
qa मेघ हो जाते हैं । मेघ वरसता है। (इह व्रीहियवा भ्रोषधि- 
चनस्पतयस्तिलमाषा) तव वह (वर्षा से) धान, जौ, औषधि, वनस्पति, तिल 
आर उड़द आदि होकर उत्पन्न होता 'है। इस प्रकार यह निश्‍चय ही कठिनाई से 
निकलने का स्थान है। जो जो अन्न खाता है, जो वीर्यं सिंचन करता है; वह 
रूपवान हो यहाँ उत्पन्न होता है ॥६॥ 
इस प्रकार उपनिषद्‌ में जीवात्माश्रो के स्वर्गं लोक को जाने का तथा 
वहाँ से लौटने का मार्ग लिखा है । सूत्रकार ने ऐसा कुछ नहीं लिखा | 
सूत्र में तो केवल इतना लिखा है कि जिस मागं से जाता है उसी से 
ग्रथवा अन्य मागं से लौट आता है। जिसने तो ब्रह्म लोक में जाना होता है; 
अर्थात्‌ जो आत्मा ज्ञानवान्‌ है, वह उत्तरायण के मार्ग से जाता है और (इस 
मागं से) नहीं लोटता है। उसका मार्ग उपनिषद्‌ मत से लिख दिया है । 
यहाँ हमने उपनिषद्‌ का उद्धरण इस कारण दिया है कि इसमें मार्ग 
आनि और जाने का स्पष्ट रूप में लिखा है। इसका यह श्रमिप्राय नहीं कि हम 
इस मागं को युक्तियुक्त मानते हैं । परन्तु विषयान्तर होने से हम -यहाँ उस पर 
विवेचना नहीं कर रहे । इसके लिये देखे सूत्र ३-१-२४ का भाष्य | इस सूत्र 
सें तो केवल जाने भोर आने को वात लिखी है। 


चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थति काष्शाजिनिः vet 


चरणात्‌ 4-इति¬-चेत्‌+-न-\-उपलक्षणार्था1-इति-काष्णाजिनिः। 
आचरण से यदि यह कहो (तो ठीक) नहीं । उपलक्षण के लिए है यह । 
यदि यह कहो कि (पुनः जन्म होता है) आचरण अर्थात्‌ कर्मो से तो 
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यह ठीक नहीं | उपलक्षण के निमित पूवं के सूत्र में कहा है । ऐसा कार्प्णाजिनि 
ऋषि का भी मत है। 3 

इससे पहले सूत्र में शब्द आया है 'अनुशयवान्‌' | इसका अर्थ होता 
है--शेष बचे हुए से युक्त होकर । 

वतमान सूत्र में यह कहा है कि वह भ्रनुशय शब्द उपलक्षण मात्र प्रयोग 
किया है। उपलक्षण का अभिप्राय है कि कर्म के लक्षण के रूप में | कर्म का 
लक्षण कर्म के संस्कार होते हैं। 

अभिप्राय यह कि जव प्राणी स्वर्ग लोक, विद्युत लोक अथवा चन्द्र लोक 
में चला जाता है तो वहाँ कर्म फल भोगता है। कर्म क्षीण हो जाते हैं; केवल 
FAL के संस्कार रह जाते हैं। उन संस्कारों को ही उपलक्षण कहा है। : 

इन संस्कारों से खिचता हुश्रा और 'दृष्टस्मृतिम्याम्‌'-=कमो और कर्मों 
की स्मृति से, जीवात्मा इस लोक में आकर उचित जन्म पाता है। पूवं 
जीवन में जैसे कमं किये थे, वैसा ही जन्म मिलता है। 

हमने पूर्व सूत्र के भाष्य में यह लिखा है कि स्वर्गलोक में जीवात्मा कमं 
नहीं करता, केवल ज्ञानेर्द्रियों से भोग ही करता है। अतः न तो वहाँ कर्म होते 
हैं और न ही वहाँ से लौटने के समय किसी प्रकार के कमं शेष होते हैं। केवल 
पूर्व कमं-य्रोनि के कर्म और उनके संस्कार होते हैं ॥ कर्म-फल समाप्त हो चुके 


होते हैं । 


ग्रानर्थक्यसिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ ॥१०॥ 


आनर्थक्यम्‌ + sft aq +-न+-तदपेक्षत्वात्‌ ॥ 

ग्रानर्थक्यम्‌ =भ्रकारण है । 

अ्रनुशयवान्‌ का अर्थ शेष कर्म के स्थान शेष संस्कारों वाला करना 
भ्रकारण है । यह ऊपर के ग्रथं पर आपत्ति की गयी है । पूर्व सूत्र में शब्द है 
“दुष्टस्मृतिभ्याम्‌' । द्विवचन है । इस कारण अर्थ किये हैं दृष्ट और संस्कार | 
इस सूत्र में यह कहा है कि स्मृत (संस्कारों) को बीच में ले आना ग्रकारण है । 

सूत्रकार कहता है कि यह भ्रकारण नहीं । 

इति चेत्‌=यदि यह कहो तो। 

ase नहीं। तदपेक्षत्वात्‌=कारण यह कि संस्कारों पर भीतो 
कर्मों की अपेक्षा होती है । विना कमं के संस्कार नहीं हो सकते और जैसे कमं 
होंगे, वैसे संस्कार होंगे । 
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पूर्वे पक्ष यह है कि संस्कारों की बात भ्रकारण हैँ | सूत्रकार कहता है 
कि कर्मों का प्रभाव ही संस्कार होते हैं। अतः दोनों में अन्तर नहीं | 


सुकृतदुष्कृत एवेति तु बादरिः NUU 


सुकृतदुष्कृते--एव-|[-इति--तु वादरि: | 

शुभ कर्म और पाप कमं ही तो है । यह बादरि ऋषि का कहना है। 

धर्म और अधर्म के म्रतिरिकत अन्य कोई कर्म नहीं | भगवद्‌ गीता में 
भी यह लिखा है कि कमं और विकर्म ही दो प्रकार के करम हैं । अकर्म तो कर्म 
विहीनता है । 

. कर्मण्यकर्म यः पह्येदकर्मणि च कमं यः। 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌ ॥ i 
(मा० गी० ४-१८) 

अर्थात्‌-जो कर्म में कमं देखता है और ग्रकमं में कर्म देखता है, वह 
यथार्थ वात देखता है। वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह योगी है और उसके 
सब कमे फल युक्त होते हैं | 

यही बात इस सूत्र में कही है। वह यह कि सुकृत और दुष्कृत ही तो 
हो | हैं, अन्य कुछ नहीं । इनके संस्कार ही अच्छे-बुरे जन्म में कारण हैं | 


अनिष्टादिकोरिणामपि च ATT ॥१२॥ 


अनिष्टादिकारिणाम्‌--अपि-|- aay | 
| झनिष्टादिकारिणाम्‌ --अनिष्ट Ale कमं करने वाले । भ्रपि=भी 
(स्वगं को जाते हैं) ऐसा सुना जाता है। ` 

कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ में ये शब्द आये हैं-- 

ये वे के चास्माल्लोकात्‌ प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति । 

यहाँ सवं शब्द से भले-बुरे सवका भ्रर्थ निकलता है। सूत्रकार कहता है 
कि यह ठीक है, परन्तु वह इस प्रकार है । 'अगले सुत्र में देखिये । 
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संयमने + तु+ अनुभूय --इतरेषाम्‌-- आरोहावरोही --तद्‌-- गति 
दर नात्‌ । 

संयमने -- नियन्त्रण वाले लोक में । 


इसे यम लोक भी कहते हैं। हम इसका अर्थ यह लेते हैं कि उन योनियों ' 
में जहाँ जीवात्मा के सव कर्म परवश हो जाते हैं उसकी अपनी इच्छा से कुछ 


नहीं होता । जैसे कुत्ता, सूअर एवं ग्रन्य इतर जन्तु । ऐसे लोक: में भी । 

झनुमुय = अनुभव करके । अर्थात्‌ फल भोग कर। इतरेषां ऱऱ्ड्सरों 
: का अर्थात्‌ पाप-कर्म करने वालों का । भ्रारोहावरोहो-|-उतरना-चढना, दोनों 
अर्थात्‌ निम्न कोटि की योनियों में जाना तथा ऊपर आना, दोनों होते हैं । 

यह हम ऐसे प्राणियों की गति से देखते हैं | 

इसका अर्थ यह है किं सूत्रकार ने ऊपर के सूत्र में दिये कौबीतकि 


ब्राह्माणोपनिषद्‌ के प्रमाण को ठीक स्वीकार नहीं किया । वह कहता है'कि नहीं । 


जो पाप-कर्म करने वाले हैं वे मी श्रारोह-अवरोह अर्थात्‌ ऊंची ATK नीची योनियों 
में आते-जाते अनुभव किये जाते हैं, परन्तु यह उनकी गति यम लोक में ही 
होती है । हमने यम लोक के AA बताये हैं। वह लोक जहाँ जीवात्माथें कर्म 
फल भोगने में पराधीन हैं और कर्म करने में भी स्वतन्त्र नहीं । 


renee विर 


स्मरन्ति च ॥१४॥ 


झौर ऐसा स्मृति ग्रन्थों में लिखा है । 

उसको स्मरण करने से पता चलता है कि अनिष्ट कर्म करने वाले यम 
लोक मैं विचरते हैं और यम लोक (परमात्मा से) नियन्त्रित लोक का नाम है | 

स्मृति ग्रन्थ वे कहलाते हैं जो मनुष्य ने विचार कर लिखे हैं। इनमें 
उपनिषद्‌, पुराणादि ग्रंथ सब सम्मिलित हैं | 


च 


उपनिषदादि ग्रंथों को शंकरवादी वेदान्त और श्रुति भी कहते 21 यह 
इस कारण कि ये श्रवण कराये गये हैं और वैदिक सिद्धान्तो की व्याख्या में लिखे 
गये हैं । हमारे विचार में स्मृति उन सव ग्रन्थों को कहते हैं जो विचार कर 
लिखे गये ग्रथवा कहे गये हैं सूत्रकार का आशय है कि उक्त बात इन ग्रन्थों में 


भी कही गयी है । 
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उदाहरण के रूप में-- 
न साम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 


अथ लोको नास्ति पर इ'त मानी पुनः पुनर्वेशमापद्यते से ॥ 
(कठो० १-२-६) 
जो लोग प्रमाद में फंसे हुए धन के मोह से मूढ़ हुए हैं, ऐसे मूखों के 
लिए परलोक (स्वगं लोक) नहीं है । वे इस लोक में ही मेरे (यम के) वश में 
वार-वार ग्राते हैं । | 
इसका अर्थ यह है कि वे वार-बार निकृष्ट योतियों में जन्म लेकर 
नियन्त्रित जीवन व्यतीत करते हैं | 


A 


श्राप च सप्त ॥ १५॥ 


गौर सात (योनियाँ) भी हैं। 

पाप-कमाँ से मिलने वाली योनियों का वर्णन है । मनुष्य जन्म तो है 
ही; इसके भ्रतिरिक्त सात प्रकार की इतर योनियाँ हैं । 

योनियाँ तो अगणित हैं। यहाँ सात लिखी है | इसका अर्थ यह है कि 
सव इतर योनियों को सात श्रेणियों में ater जा सकता है । ये श्रेणियाँ उनके मन 
और बुद्धि की मलिनता के अनुसार है ये निम्न, निम्नतर एवं निम्नतम्‌ हैं | 
इनके नाम भी उसी (मन, बुद्धि की मलिनता) के अनुसार ही माने हुँ। इन 
श्रेणियों के नाम हैं-- 

(१) रौरव, (२) महारौरव, (३) वल्लि, (४) वैतरणी, (५) 
कुम्भीपाक, (६) afaa, (७) श्रन्धतामिस्न । 


तत्रापि च तडयापारादविरोधः ॥१६॥ 


तत्र +-ग्रपिय-च-+-तत्‌¬-व्यापारात्‌+-श्रविरोधः । 
और वहाँ भी तत्‌ (परमात्मा का) नियन्त्रण होने से विरोध नहीं। 
तद्व्यापारात्‌ =यम के व्यापार होने से। यम परमात्मा का ही नाम है 
जो सव पर नियन्त्रण रखता है । उसके इन इतर योनियों पर नियन्त्रण होने से 


संसार में किसी प्रकार का विरोध नहीं होता । सब अपने-अपने स्थान पर कार्य 


करते रहते हैं | 
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ail 
oO 


famina तु प्रकृतत्वात्‌ ॥१७॥ 


विद्याकमंणो' -+ इति-- तु+ प्रकृतत्वात्‌ । 
विद्याकमंणो का ग्रथ है ज्ञानयुक्त कमं करने वाले । 
प्रकृत्वात्‌--का अर्थ है : स्वाभाविक रूप में ज्ञानयुक्त कर्म करते हैं। 
उनके लिए ही स्वर्ग लोक का अ्रथवा मोक्ष का मार्ग है | 
इस संसार में ज्ञानयुक्त कर्म हैं और ग्रज्ञानयुक्त कर्म हैं। श्रज्ञानयुक्त कमं 
करने वालों के लिए तो इतर सात प्रकार की योनियाँ हैं, जिनमें जीवात्मा को 
बार-वार जन्म लेना पड़ता है। केवल ज्ञानयुक्त कर्म करनेवाले ही ऊपर के 
लोकों में जाते हैं । वहाँ वार-वार जन्म लेना नहीं पड़ता | 
इसी वात को भगवद्गीता में इस प्रकार लिखा है-- 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पर्वाजताः । 
ज्ञानाग्निदरधकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः 
(Fo गी० ४-१६ ) 
विद्वान लोग अपने कमो को ज्ञानाग्नि में दग्ध कर लेते g | 
यही वात इस सूत्र में लिखी है कि ज्ञानयुक्त कर्म से ही जीवात्मा 
स्वाभाविक ढंग से उत्क्रमण करता है। | 
सकाम भाव से किये कर्मों से तो स्वर्ग की fafa होती है । ज्ञान 
होने से मोक्ष मिलता है । दोनों मार्ग एक समान हैं । मार्ग के अन्त का भेद है | 


न TAA तथोपलब्धेः ॥ १८] 


न--तृतीये -- तथा + उपलब्धेः | 
झौर तीसरे मार्ग में नहीं । ऐसा उपलब्धि प्रतीत होता है । 
इसका ग्रमिप्राय है कि ऊपर जो ज्ञानयुक्त कर्म और सात इतर लोक 
कहे हैं, इन दो के अतिरिक्त तीसरी गति नहीं | यही उपलब्ध होता है । 
उपलब्ध का अभिप्राय है कि युक्ति से यही समझ में आता है। यहाँ 
कुछ भाष्यकारों ने उपलब्धे का अर्थ शास्त्र में उपलब्ध होने का किया है । उनका 
कहना है कि छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५-१०-८) में तीसरा मार्ग लिखा है! 
: हमारा मत है कि वहाँ पर जो दो मार्गे देवयान आर पितृ यान बताये 
हैं, वे दोनों ज्ञानयुक्त कर्म करनेवालों के लिये हँ । ग्रन्तर केवल यह है कि जो 
निष्काम भाव से संसार से विरक्त होकर कार्य करते हैं, वे देवयान से 
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प्रकाशमान लोक को जाते हैं और जो ग्रामो में रहकर सकाम कर्म करते हैं, वे 
पितृयान मार्ग से जाते हैं और शीघ्र ही इस लोक में लौट पाते हैं। ये दोनों 
एक प्रकार के प्राणी माने गये हैं। ये दोनों मानव लोक से उत्क्रमण करते हैं । 
दसरे प्रकार के वे हैं जो इतर योनियों में जाते हैं और उनको ही 
छान्दोग्य (५-१०-८) में तीसरी योनि कहा है । सुत्रकार ने तो उन योनियों को 
अज्ञानयुक्त कर्म करने वाले कहा है। सूत्रकार ने तीसरा मार्ग नहीं माना । यही 
सूत्र का अर्थ वनता है | 
सूत्र है--न तृतीये' | 
उपनिषद्‌ में केवल तृतीय शब्द के आ जाने से वह इस सूत्र से सम्बन्धित 
नहीं माना जा सकता । 
सूत्रकार ने प्रथम मार्ग का वर्णन सूत्र संख्या ३-१-६, ७, ८ में 
किया है। 
सुत्रकार के विचार से जीवात्मा की दो गतियाँ हैं। दूसरी का वर्णन सूत्र 
संख्या ३-१-१२, १३ में किया है | 
यहाँ हम श्री उदयवीर शास्त्री का मत लिख दें तो ठीक होगा। 
आप लिखते हैं-- 
छान्दोग्य (५-१०-८) में जहाँ तृतीय मार्ग का वर्णन है, वहाँ यह 
स्पष्ट उपलब्ध होता है कि जिन ग्रात्माश्रों की गति उक्त दोनों मार्गों (देवयान- 
पितृयान) से नहीं होती, उनके लिए वह तीसरा मार्ग है, जहाँ कृमि, कीट आदि 
क्षुद्र योनियों में निरन्तर जन्मना मरना चलता रहता है । इष्ट आदि कर्म करने 
वालों को देह पात के अनन्तर चन्द्रलोक प्राप्त होता है; वहाँ उन कर्मो का फल 
भोगकर पुनः उनके मानव देह प्राप्ति में पांचवी ग्राहति का नियम उपनिषद 
(छान्दोग्य ५-३-३) में वताया.गया है | 
इस लेख का अभिप्राय यह है किं सूत्रकार का यह कहना कि 'न 
i E °° ' गलत है। क्योंकि उपनिषद्‌ में तीसरा मार्ग लिखा है । 
हमारा यह मत है कि श्री शास्त्रीजी ने सूत्रार्थ समझा ही नहीं। 
सत्कार का at वह नहीं कि निम्न योनियों का मार्ग है ही नहीं । सूत्रकार 
जीवात्माथ्रों की रतियो का वर्णन कर रहा है, मार्गों का नहीं | यदि मार्गों के 
विचार से गणना करते तो तीन ठीक हैं, परन्तु गति की दिशा के विचार से उत्क्र- 
मण और निम्न-क्रमण दो ही गति हैं। देवयान और पितृयान। दोनों माग 
उत्क्रमण करनेवाले होने से एक ही होते हैं | 
सूत्रकार का अर्थ वही है जो हमने ग्रपनी उक्त विवेचना में बता दिया 


है । मनुष्य की जीवात्मा के लिये दो ही गतियाँ हैं। या तो वह उत्क्रमण करेगा 
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सूत्रकार ऐसा ही समभता है, क्योंकि वह सूत्र (Ao Fo ३-१-२१) 
में कहता है संशोकज (इत्यादि) का होना 'तीन शब्द' का विरोध नही करता | 
अर्थात्‌ विचारधीन सूत्र (३-१-१८) में 'तीन नहीं' के विचार का इतर योनियों 
के होने से विरोध नहीं । इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि दो गतियों का उल्लेख 
है । देवयान और पितृयान एक ही गति में लिये गये उत्क्रमण करने वाले हैँ । 

सुत्रकार ने गतियों (उत्क्रमण और निम्न क्रमण के विचार से) की 
गणना दो में की है और संशोकज निम्न क्रमण करने वालों में सम्मिलित 
किये हैं । 

दूसरी वात श्री शास्त्री जी ने आहुतियों के विषय में लिखी है । पाँच 
आहुतियाँ हैं । होंगी । परन्तु इस सूत्र से उनका क्या सम्बन्ध है ? यह हम जानते 
हैं कि छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५-३-३, ४, ५, ६, ७ में अग्नियों के विषय में 
प्रश्‍न आया है और फिर छान्दोग्य० ५-४-१, २ में तथा छन्दोग्य० ५-५-१,२ 
छान्दोग्य० ५-६-१, २ छान्दोग्य० ५-७-१, २ और छान्दोग्य० ५-८-१/--२ 
में पंचारिनयों का उल्लेख है । ये मनुष्य शरीर के वनने में साधन हैं, परन्तु 
हमारा निर्चित मत है कि इनसे शरीर बनने के दो मागं हैं अथवा तीन मागं हैं, 
का निर्णय नहीं होता । साथ ही यहाँ यह वर्णन नहीं किया गया कि ये अग्नियाँ 
इतर जीव-जन्तुश्रों के शरीर में कार्य नहीं करतीं | 

पाँच अग्नियाँ ये हैं-(१) द्युलोक ate उसकी aft सूर्य द्वारा 
पृथिवी पर ग्राती है । (२) पर्जन्य; यह वागु द्वारा ही पृथिवी पर कार्य करती 
है। (३) पृथिवी; यह संवत्सर द्वारा कार्य करती है । (४) पुरुष, वाक्‌ एवं 
प्राण द्वारा कार्य करता है । (५) स्त्री, उपस्थ द्वारां कायं करती है । 
दोनों गतियों में जाने वाली भ्रात्माओं के शरीर इन अग्तियों से 
बनते हैं | | - 
ये पाँचों अग्नियाँ शरीर बनाने में कार्य करती हैं । इनका गतियों के 


साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं । गतियों का सम्बन्ध ज्ञान और कर्म से हे । वास्तवः 


में वेदान्त दर्शन के ये भाष्यकार सूत्रार्थं समझ नहीं सके । वे सव शंकराचार्य 
का अनुगमन कर रहे हैं । वे सूत्र का कोई शब्द जव किसी उपनिषद्‌ वाक्य में 


आया दिखायी दिया और वस दोनों को सम्बन्धित संमझ अर्थो को तोड़-मरोड़ 


कर एक-दूसरे के AGHA करने लगते हैं। 
सूत्र का अर्थ हैः तीसरी गति नहीं है । मनुष्य ग्रात्मा के लिये या तो 


उत्क्रमण करने की गति है भ्रथवा निम्न क्रमण की गति। इन दोनों गतियों का 


पूर्वे के सूत्रों में उल्लेख आया है और यही वर्तमान सूत्र (३-१-१८) में बताया 
गया है। 


ब A 
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स्मर्यते$पि च लोके ॥१९॥ 


स्मर्यते--ग्रपि--च--लोके । 
लोक-व्यवहार में भी - स्मरण अर्थात्‌ विचार कर कहा जाता है। 


क्या कहा जाता है ? जो ऊपर के सूत्र में कहा है । ऊपर के सूत्र में 
कहा है--'न तृतीये तथोपलब्धे:' युक्ति से अथवा देखने से तीसरी कोई गति 
नहीं । एक गति उनकी है जो 'विद्याकर्मणोरिति' श्रर्थात्‌ ज्ञानयुक्त कर्म करत 
हैँ । इष्ट पूर्ति में किये कर्म की मी यही गति है | i : 

दूसरे वे हैं जो अनिष्टादिकारिणाम्‌” इष्ट रहित कर्म करते हैं | स्वार्थ 
तृप्ति के लिये किये कमं इस श्रेणी में आते हैं। इनकी गति लिखी है “संयमने 
त्वनुमुयेतरेषामारोहावरोहो' । (ब्र० Jo २-१-९३ ) 

तीसरी कोई गति नहीं | 

वर्तमान सूत्र यह कहता है कि लोक-व्यवहार में भी हम देखें तो यही 
प्रतीत होता है । विचार करने से दो गतियाँ ही प्रतीत होती हैं। 


aS >. आयरे ण्य 


दर्शनाच्च ॥२०॥ 


दर्शनात्‌--च | 

ग्रौर (लोक में) देखे जाने से । 

देवी और आसुरी प्रवृत्तियाँ हैं। तीसरी प्रवृत्ति नहीं । इसी कारण 
तीसरी गति नहीं । 

कई भाष्यकारों ने इन सूत्रों के भाष्य में एक तो आदि सृष्टि में होने 
वाले प्राणियों की ओर संकेत किया है और दूसरे पाँच श्राहुतियों की वात 
ate | 

हमारा मत है कि ये दोनों बातें इन सूत्रों से ग्रसम्वद्ध हैं। उनको बीच 
में इस कारण लाना पड़ा है कि भाष्यकार आवश्यकता से ग्रधिक सूत्राथोँ को 
उपनिषदों के सांथ जोड़ रहे हैं । 

उदाहरण के रूप में सूत्र ३-१-१८ के भाष्य में स्वामी शंकराचार्य 
जी लिखते हैं-- i 

न तृतीये स्थाने देहलाभाय पञ्चसंख्यानियम श्राहुतीनामादतंव्य: | 
कुतः ? तथोपलब्धेः ।" `` ` `° § 


अर्थात्‌ तृतीय मागं में देहलाम के लिये ग्राहृतियों की पाँच संख्या का 
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नियम मान्य नहीं है। किसलिये ? इसलिये कि यहाँ वैसे ही उपलब्धि होती है। 

यह बात स्वामी जी ने प्रमाण कही है। देह तो सदेव श्रौर wT सब 
प्राणियों की पाँचों भ्रग्नियों से बनती है । किस प्राणी की देह सूरय, पर्जन्य, पृथिवी 
से प्रन्न, पुरुष से वीयं और नारी के उपस्थ के बिना बनती है ! E 

यहाँ सूत्र में उपलब्धि का भ्र्थं नवीन देह की उपलब्धि लिया R.I 
अर्थात्‌ थाहुतियाँ दिये बिना भी देह मिल जाती है। इसका युक्तियुक्त होना 
ग्रथवा अयुक्तियुक्त होना तथा पाँच अर्नियों से क्या अभिप्राय है? इसे छोड़ भी 
दें तब भी इसका प्रसंग के साथ मेल नहीं । कारण यह कि यहाँ इष्ट अथवा 
अनिष्ट कर्मों वाले के मरने के उपरान्त गति का वर्णन हो रहा है। उस गति के 
उपरान्त जन्म का उल्लेख नहीं है । meN 

उपनिषद्‌ वाक्यों में इन भ्राहुतियों का वर्णन है, परन्तु सूत्र उनसे स्वतंत्र 
हैं और ये दर्शन शास्त्र होने से सब युक्ति संगत बात ही करते हैं । प्रकरण के 
बाहर की बात इनमें नहीं है। | 

ग्रतः “उपलब्धे” का AA मरने के उपरांत देह प्राप्ति से जोड़ना अनुपयुक्त 
है। 

हमने उपलब्धे का अथ किया है कि.तुतीय गति प्राप्त नहीं है। ऐसा 
ही शास्त्र में उपलब्ध है अथवा युक्ति से उपलब्ध होता है। यही स्मृति से प्रमा- 
णित है । 


तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य ॥२१॥ 


तृतीयशब्दावरोधः--संशोकजस्य | D : 
संशोकजस्य--स्वेदज प्राणियों का । तृतीय शब्द से विरोध नहीं है । 
तृतीय शब्द ऊपर एक सूत्र (३-१-१८) में भी ग्राया है। वहाँ लिखा 
है कि तृतीय मागं में गति नहीं है । संशय करनेवाले ने यह कहा प्रतीत होता है 
कि संशोकज प्राणी (स्वेदज) उक्त वर्णित दो गतियों से पृथक्‌ है। दो गतियों 
में एक तो बताया है 'विद्यांकमंणोः भ्रौर दूसरी बताई है “ग्रनिष्टादिकारिणाम्‌' । 
संशयकर्ता कहता है कि संशोकज oie इसी प्रकार उद्भिज तृतीय 
गतिवाले हैं । क 
सूत्रकार का कहना है कि नहीं । दोनों में किसी प्रकार का विरोध नह 
है । भ्रमिश्राय यह कि स्वेदज प्राणी (उद्मिज) द्वितीय गतिवाले ही हैं जिनके 


विषय में लिखा है--'संवमने त्वनुभूयेतरे''*' । Fe 
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इस सूत्र में तृतीय शब्द श्राया है। अतः ब्रह्म सूत्रों को उपनिषदों का 
झनुगामी माननेवाले तृतीय शब्द उपनिषदों में ढूंढ़ने लगे हैं और ऐसा प्रतीत होता 
है कि छा० उप० ६-३-१ में तीन गणना मिल जाने से उन्होंने सूख का साँस 
लिया है झर लगे हैं सूत्रार्थों को बिगाड़ने । इस उपनिषद्‌ में लिखा है कि प्राणी 
की तीन योनियाँ हैं जीवज (जरायुज), अण्डज और उद्मिज । बस भाष्यकारों 
ने तुरन्त कह दिया कि संशोकज उद्भिजो में ही हैं। प्रतः यह सूत्र उद्भिजों 
के विषय में भी ग्रवरोध प्रकट करता है । 

हम सूत्र (३-१-१८) के भाष्य में बता चुके हैं कि सूत्रकार योनियों की बात 
नहीं बताता । योनियों का जीवात्मा की गतियों से सम्बन्ध नहीं । गतियाँ इससे 
मिन्न हैं । 

हमारा मत है कि सूत्रकार देवयान और पितृयान मार्गों को एक ही 
प्रकार की गति मानता है। कारण यह है कि ये दोनों जीवात्मा को मनुष्य 
योनि से उत्क्रमण की मरोर ले जानेवाली हैं। नीचे की ्रोर को जानेवाली दूसरी 
गति है । इनका स्थान यमलोक हे । 


साभाव्यापत्तिरुपपत्त : NIM 


साभाव्यापत्ति:-|-उपपत्त: | 

साभाव्यापत्ति का ग्रथ हे सदृश अर्थात्‌ समान स्थिति को प्राप्त होता 
है । उपपत्तेः का भ्रभिप्राय है युक्ति से । 

यह बताया जा चुका हे कि जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर तीन महाभूतों 
का बना होता है । वायु, अग्नि और जल । इसमें पृथिवी का अंश नहीं होता । 
ग्रतः जब प्राणी इस शरीर के साथ प्रकाशमय लोक को ग्रथवा चन्द्र समान 
ज्योतिमंय लोक को जाता है तो भिन्न-भिन्न मण्डलों में से होता हुआ जाता है । 

उदाहरण के रूप में पितृ यान मार्ग को जानेवाला जीवात्मा धु ऐं के समान 
हो जाता है। उससे रात्रि को, रात्रि से कृष्ण पक्ष की ओर, फिर चन्द्र समान 
ज्योतिमंय हो जाता है। इसी प्रकार लोटने के समय होता है । 

सूत्रकार का कहना है कि जिस भी स्थिति में उत्क्रमण करनेवाला जीव 
जाता है उसका वंसा ही माव प्रतीत होने लगता है। शब्दों का ग्रथे यह है कि 
वह उन वातावरणों में रहते हुए उनके भाव के सदृश प्रतीत होने लगता है। भाव 
के समान से afaa यह है कि वेसा ही हो गया प्रतीत होता है । वास्तव में 


यह्‌ qat अथवा ay दल इुत्याहि नही हो, SET ection, 
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जीवात्मा तो भ्रपना अस्तित्व बनाये रखता है, परन्तु जिस मण्डल में 
जाता है, उस जैसा ही प्रतीत होने लगता है । उसके सदुश हो जाता है। वास्तव 
में यह सूक्ष्म शरीर है जो समान भाववाला होता है। जीवात्मा वैसा नहीं होता 
जिस माध्यम में वह जाता है। 

सुक्ष्म शरीर वेसा क्यों दिखायी देने लगता है जैसा वातावरण होता है ? 
यह इस कारण कि सूक्ष्म शरीर में पृथ्वी भूत न होने से यह पारदशक होता है 
आर वह वैसा ही दृष्टिगत होता है जिस वातावरण में वह जाता है। 

ग्रतः सुच का भावार्थं है कि युक्ति से यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा 
सूक्ष्म शरीर में जिस-जिस स्थान पर जाता है वैसा ही दृष्टिगत होने लगता है । 


नातिचिरेण विशेषात्‌ ॥२३॥ 


न--झतिचिरेण --विशेषात्‌ | 

शझतिचिरेण aga देर। न--नहीं (लगती) । विशेषात्‌ ज-विशेषता 
से (उसके विशेष गुणों के कारण) । 

afasta यह कि जीवारमाग्रों को स्थुल शरीर से निकल वायु, आकाश, 
प्रकाशमय ate विद्युतमय स्थलों में जाने तथा वहाँ से लौटने में देर नहीं 
लगती । यद्यपि मानव दृष्टि में इन स्थितियों से पृथ्वी का अन्तर बहुत बड़ा 
दिखायी देता है, परन्तु इन जीवात्माओं को जाने-आने में देर नहीं लगती । यही 
वात पितृयान मागंवालों की है । जो इतर योनियों में जाते हैं उनके लिए भी 
यही व्यवस्था है । 

उपनिषद्‌ (छा० ५-१०-६) में जो मागं बताया है वह कठिन ओर 
समय लगनेवाला बताया. है । ऐसा प्रतीत होता है कि सूत्रकार उपनिषद्‌ वाक्य 
से सहमत नहीं | ग्रथवा उपनिषद्‌ वाक्य का माव दूसरा है। इस विषय में श्री 
झुदयवीर शास्त्री का कथन अगले सूत्र की व्याख्या में दंग | 


गन्याघिष्ठितेषु पुवंवदमिलापात्‌ ॥२४॥ 


ग्रन्याधिष्ठितेषु-पूवंवत्‌--भ्रभिलापात्‌ । 
त्यों से ग्रषिष्ठितों में । पहले के समान । कथन से। , 
पुंवत्‌ का अर्थं है कि जैसे पूर्वे सूत्र में कहा है । ग्रमिलापात्‌' का अर्थ 
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है कहे जाने से । ae 
eget से प्रधिष्ठितों में' का अभिप्राय है कि ऐसे शरीर में जिनमें दूसरी 


झात्मा धिष्ठित है । अतः पूर्ण सूत्र का अभिप्राय यह बनता है कि पूर्व सूत्र में 
कहने से अर्थात्‌ कहे अनुसार ऐसे स्थानों पर भी होता है जहाँ दूसरे जीवात्मा 
स्थित होते हैं । पहले सूत्र में कहा है कि जीवात्मा को जाने-श्रने में देर नहीं 
लगती । 
दूसरे आत्मा कहाँ स्थित होते हैं ? इसमें हमारा अन्य भाष्यकारों से 
मतभेद है । अन्य भाष्यकारों ने अपने मत का आधार उपनिषद्‌ बनाया है। परन्तु 
हमारा मत है कि सूत्रकार इस विषय में उपनिषद्‌ से मतभेद रखता है। 
इस मतभेद की बात तो झागे चलकर लिखेंगे। यहाँ पहले भाष्यकारों 
का मत लिख दें तो ठीक रहेगा । 
पहले शंकराचार्य का मत लिखते हैं। इस सूत्र के भाष्य में श्राप 
कहते हैं-- 
तस्मिन्नेवावरोहे प्रवषंणानन्तरं पठ्यते--'त इह व्रीहियवा ओषधि- 
वनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्ते' (छा० ५-१०-६) इति | तत्र संशयः--किस- 
स्मिन्नवधौ स्थावरजात्यापन्नाः स्यावरसुखदुःखभाजोऽनुशयिनो भवन्त्याहो स्वित्क्षेत्र- 
ज्ञान्तराधिष्ठितेषु स्थावरक्षरीरेषु संइलेषमात्र गच्छन्तीति । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? 
स्थावरजात्यापन्नास्तत्सुखहुःखभाजो5नुशयिनो भवन्तीति। कुत एतत्‌ ? जने- 
मु स्यार्यत्वोपपत्ते, स्थावरभावस्य च श्षृतिस्मृत्योरुपमोगस्थानत्वप्रसिद्धेः, 
पशुहिसादियोगाच्चेष्टादेः कमजातस्यानिष्टफलत्वोपपत्तेः, तस्मान्मुख्यमेतेदमनु- 
शयिनां व्रोह्मादिजत्म, शवादिअन्मवत्‌ | यथा इवयोनि वा सुकरयोनि वा चण्डाल- 
योनि वेति मुख्यमेवानुशयिनां इवादिजन्म तत्सुलदुःखान्वितं भवति। एवं 
ब्रीह्मादिजन्मापीति । 
अर्थात्‌ --उसी भ्रवरोह के विषय में प्रवषंण-वृष्ट के अनन्तर पढ़ा जाता 
है---त इह त्रीहि, यव, ग्रोषधि, वनस्पति---तिल झौर उड़द रूप ही उत्पन्न 
होते g l (छा० ५-१०-६) । इस पर संशय होता है कि क्या अनुशयी जीव इस 
wate में स्थावर जाति प्राप्त हुए स्थावर के सुख, दुःख के भागी होते हैं waar 
ग्न्य जीवों से भ्रधिष्ठित स्थावर शरीरो में केवल संश्लेष संसग मात्र प्राप्त करते 
Gl तब क्या प्राप्त होता है? (पूर्व पक्षी) भ्रनुशयी जीव स्थावर जाति को 
प्राप्त होते हुए उसके सुख, दु:ख के भागी होते हैं। वह किससे? इससे कि इसमें 
'जन्‌' घातु का मुख्यार्थे उपपन्न होता है भ्रौर स्थावर भाव श्रुति भ्रौर स्मृति में 
उपभोग का स्थान रूप से प्रसिद्ध है, पशु हिंसादि के योग से इष्ट झ्रादि कर्म 
समूह में भ्रनिष्ट फलत्व उपपन्न होता है । इसलिए प्रनुशयी जीवा का यह ब्रीहि 
ग्रादि रूप से जन्म इवानादि जन्म के समान मुख्य ही है । जैसे इवयोति, सूकर- 
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योनि अथवा चाण्डालयोनि; इस प्रकार भ्रनुशयी जीवों का श्वानादि जन्म मुख्य 
ही है और उसके सुख-दुःख से अन्वित होते हैं, वैसे ब्रीहि ale जन्म भी । | 

यहाँ स्वामी जी ने सूत्र का ग्रथं उपनिषद्‌ के अनुसार करने के लिए 
उसमें मन गढ्न्त पूर्व पक्ष उपस्थित किया है। | 

मन गढ्न्त यह इस कारण है कि पूर्व सूत्र में जो 'नातिचिरेण' लिखा है, 
वह पितृयान अथवा देवयान मार्गों पर जानेवालों के लिए लिखा है ्ौर यह 
सूत्र भी उन्हीं उत्क्रमण करनेवाली भ्रात्माश्नो के विषय में ही है। 

अतः यह FAS, इवान, चाण्डालादि योनियों का उल्लेख भ्रप्रासंगिक है । 

उक्त उपनिषद्‌ (Sro ५-१०-६) में संशय यह नहीं जो पूर्व पक्ष के 
नाम से उपस्थित किया गया है । वह संशय कुछ और है । वह हम आगे चलकर 
बतायेंगे । यहाँ हमें देखना चाहिए कि शंकराचार्य इसका क्या उत्तर देते हैं । 

शंकराचाय आगे लिखते हैँ 

एवं प्राप्ते ब्र मः--भ्रन्ये्जीवेरधिष्ठितेषु ब्रीह्यादिषु संसर्गमात्रमनुशयिनः 
` प्रतिपद्यन्ते, न तत्सुखदुःखभाजो भवन्ति, पुवंवत्‌ । यथा वायुधूसादिभा- 
वोऽनुञ्यिनां तत्संझ्लेषमात्रस्‌ । एवं ब्रीह्मादिभावो5पि जातिस्थावरेःसं्लेषमात्रम्‌। 
कुत एतत्‌? तद्वदेवेहाप्यभिलापात्‌, कोऽभिलापस्य तद्ददूभावः ? कमंव्यापार- 
मन्तरेण संकीतनम्‌ । 

भावार्थ है--ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं, ग्रनुशयी जीव अन्य जीवों 
से धिष्ठित व्रीहि आदि में संसर्ग मात्र प्राप्त करते हैं, किन्तु उनके सुख-दुःख 
के भागी नहीं होते | 

पूवंवत्‌--ग्राकाशादि भाव के समान । जैसे अनुशयी जीव का वायु 
धूमादि माव उनके साथ केवल संसर्गे मात्र है, वैसे ही ब्रीहि भ्रादि भाव स्थाव्रर 
जाति के साथ संस मात्र हैं। 

श्री उदयवीर शास्त्री भी इस विषय में वैसा ही लिखते हैं जैसा कि शंकर 
लिख रहे हैं। आप लिखते हैं-- 

(अन्याधिष्ठितेषु) अन्य आत्माग्रों से श्रधिष्ठितों में (पूर्ववत्‌) पहले के 
समान (अभिलापात्‌) कथन से । अन्य श्रात्माओं में अधिष्ठित ब्रीहि भ्रादि में 
भ्रनुददयी AAA का संपर्क मात्र होता है, जैसे पहले कहे वायु प्रादि में; क्यों- 
कि उपनिषद्‌ में इस विषय पर समान कथन gI 

श्री शास्त्री जी ने बिना विचार किये शंकर का भ्रनुकरण किया है | 
वास्तव में शंकराचाय और शास्त्री जी भूल गये हैं कि वे ब्रह्म सूत्रों पर माष्य 
लिख रहे हैं मोर उपनिषद्‌ पर नहीं.। | 

जब वर्तमान qo (३-१-२४) में पूर्ववत्‌ लिखा है तो. किसी उपनिषद्‌ 
के किसी पूवं कथन से भ्राशय नहीं, वरत्‌ qå सूत्र की भोर संकेत दै । . 
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ब्रह्म सूत्रों में किसी मी स्थान पर gat ब्रीहि इत्यादि में जीवात्मा के 
जाने की बात नहीं लिखी । अ 
` . . सूत्र (To सू० ३-१-८) में केवल यह लिखा है कि वह जिस मार्ग से 
जाता है, उसी मार्ग से ग्रथवा उसके अतिरिक्त मागं से ग्राता है । 
- हमारा मत है कि सूत्रकार ने जाने-प्राने के विषय में पना मत सूत्र 
(Wo Fo ३-१-२३) में बताया है। वह यह. कि जीवात्मा में विशेषता के कारण 
उसका जाना-ग्राना ग्रविलम्ब होता है। शब्द है 'नातिचिरेण'--देर नहीं लगती । 
उपनिषद्‌ द्वारा कथित मागं सरल नहीं और उसमें समय लगने का भी उल्लेख 
किया है । (छा० उपनिषद्‌ ५-१०-५, ६) । 
देखिये, उपनिषद्‌ ओर ब्रह्म सूत्रों में मतभेद कहाँ-कहाँ है ? उपनिषद्‌ 
(५-१०-५) में लिखा है-- 
तस्मिन्यावत्संपातमुषित्वाथेतमेवाध्वानं पुननिवतंस्ते। (छा० ५-१०-५) 
इसका. अर्थ है कर्मों का क्षय होने तक वहाँ रहकर जिस मागं से वहाँ 
(पितृ लोक में) गये थे उसी से लोटते हैं। 
इसके विपरीत सूत्रकार कहता है-- 
` इतात्ययेऽनुशयवान्‌ दृष्टस्मृतिम्यां यथेतमनेबं च (To Jo ३-१-८) 
इसका ग्रथ है कि किये हुए कर्म का फलोपभोग पुरा हो जाने पर कमं 
आर संस्कारों के प्रमाव से उस मार्ग से अथवा दूसरे मार्ग से (भी) लोटता हे । 
भ्र्थात्‌ आने के समय वह मार्ग नहीं भी हो सकता जिससे गया था । 
एक अन्य मतभेद है । जहाँ उपनिषद्‌ में लिखा है-- 
श्रथ य इभे ग्राम इष्टापुर्त दत्तमित्युपासते ते घूममभिसंभवन्ति घूमाद्रात्रि - 
राजेरपरपक्षमपरपक्षाद्यान्षड्‌ दक्षिणेति मासा स्तान्नंते संवत्सरमभिप्राप्नुवन्ति ॥ 
| (छा० ५-१०-३ 
अर्थात्‌--जो यह ग्रामों में (गृहस्थ लोग) इष्ट, Gt ग्रौर दत्त र 
उपासना करते हैं, वे धुम को प्राप्त होते हैं; धुम से रात्रि को, रावि से कृष्ण 
पक्ष को तथा कृष्ण पक्ष से छः मास वाले दक्षिणायन को। ये लोग संवत्सर को 
प्राप्त नहीं होते । 
उपनिषद्‌ के अनुसार मनुष्य को मरण समय से पितृ लोक तक पहुँचने 
में कई मास लग जाते हैं, परन्तु सुत्रकार कहता है कि देर नहीं लगती | 
इसी विषय में एक अन्य मतभेद है । 
उपनिषद्‌ में कहा गया है-- 
अन्ने भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति त इह व्रीहियवा ग्रोषधि- 
बनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्तेऽतो वे खलु दुनिष्प्रपतर यो यो ह्यन्नमत्ति यो 
रेतः सिञ्चति तद्भूय एव भवति ॥ (छा० ५-१०-६) 
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भ्र्थात्‌-वह AH होकर मेघ होता है, मेघ होकर बरसता हे । वह 
जीव धान, जौ, औषधि, वनस्पति, तिल और उड़द. mia होकर, उत्पन्न होता 
है। इस प्रकार यह निष्क्रमण निश्‍चय ही ग्रत्यन्त कष्ट प्रद है। उस अन्न का 
जो भक्षण करता है और जो जो वीयं सिंचन करता है, तद्रूप ही वह जीव हो 
जाता है । 

इसमें विशेष बात यह है कि जो प्रक्रिया जीवात्मा के इस संसार में 
लौटने की लिखी है, वह तो स्वगं प्राप्त जीवों के लिए प्रति 'दुनिष्प्रपतर' 
(कष्टप्रद) है । 

इसके विपरीत सूत्रकार कहता है, 'नीतिचिरेण विशेषात्‌ ।' (To Fo 
३-१-२३) बहुत काल नहीं लगता । 

उपनिषद्‌ के अनुसार तो जीव बेचारा लुढ़कता, ठोकरें खाता, बादल a 
वर्षा, वर्षा से भ्रन्त-वनस्पति में, वहाँ से कट-पिट, सुखाकर, पीसा जाकर, चूल्हे पर 
पकाया जाकर खाया जाता है भौर खाये भ्रन्न से तुरन्त रेतस्‌ नहीं बनता । रस, 
रक्त, माँस, मेद, afer, मज्जा और भ्रन्त में वीर्य । वहाँ से भी स्त्री के 
गर्भाशय में बहुत weer फल दिया है उपनिषदकार ने पुण्यकर्मा के करने 
वाले को पितृ लोक में जाने का । 

इससे तो मनुष्य से मनुष्य का जन्म श्रधिक युक्तियुक्त समझ में 
भ्राता है | 

इस सब विचार के उपरान्त हमारा यह कहना है कि वर्तमान सूत्र 
(३-१-२४) में दो बातों में भाष्यकारो ने भूल की है। एक तो 'पूर्ववत' के 
अर्थ उपनिषद्‌ में जो जाने ग्रथवा लौटने का मागें बताया है, उसको सूत्रकार का 
afaa समझ लिया है । सूत्र ग्रन्थ में तो पूर्व में है, “तातिचिरेण'। उपनिषद्‌ 
वाला मार्ग तो सूत्रकार ने बताया नहीं; प्रत्युत उसके विपरीत ही संकेत किया 
है । इस कारण सूत्र में पूर्ववत्‌ का स्पष्ट अभिप्राय है--जो पूर्वोक्त सूत्र में कहा है | 
उसकी भाँति । अन्याधिष्ठितेषु--दूसरे से अधिष्ठित शरीर में । 

धर्थात्‌--दूसरे जीवात्मा के शरीर में जीवात्मा बहुत जल्दी चला जाता 
है जैसे पूर्व रूप में कथन किया गया है। ह 

यहाँ दूसरे A afafa शरीर का अर्थ यव इत्यादि नहीं, वरन्‌ at के 
शरीर में जाकर शरीर धारण करने से भ्रभिप्राय है । भर्थात्‌ एक शरीर से दूसरे 
शरीर में जाते समय अथवा पितृलोक से मत्येलोक में झाने पर माँ के पेट में 
जाने में देर नहीं लगती । यह है इस सूत्र का अभिप्राय | 

सूत्रकार ने उपनिषदकार के पितुलोक को आने-जाने के मार्ग को 
अस्वीकार किया है और अपना मत बताया है कि ये कमों कें फल समाप्त होने 
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पर जीवात्मा इस मत्येलोक में भ्रपने कर्मों के संस्कारों से जन्म लेने के लिए 
'झविलम्ब माँ के पेट में ar जाता है । 


agafa चेन्न शब्दात्‌ NIUN 


भ्रशुद्धम्‌ --इति--चेत्‌--न--शब्दात्‌ । 

झ्युद्ध है, यदि यह कहो तो नहीं, शब्द से । 

(जीवात्मा का माँ के पेट में जाना) भ्रशुद्ध है। यदि यह कहो तो नहीं । 
शब्दाथं से । ् 
इसमें समझने की बात एक तो यह है कि अशुद्ध का क्या ग्र्थ है? 
aga के शाब्दिक अर्थ ग्रपवित्र हैं। कोन अपवित्र है ? जीवात्मा ग्रथवा गर्भ ? 

परन्तु भाष्यकारों ने इसका अर्थ ग्रधमंयुक्त किया है । अभ्रधमंयुकत 
उनके लिए जो उस अन्न को खाते हैं जिसमें उनके विचारानुसार जीवात्मा चला 
जाता है । 
«BH इसको इस प्रकार समभते हँ । जीवात्मा जब गर्म में जाता है तो 
क्या वह वहाँ प्रशुद्ध हो जाता है? उस स्थान पर कई प्रकार के द्रव्य रहते हैं। 
सुत्रकार का कहना है कि नहीं । वहाँ किसी प्रकार से भी जीवात्मा के लिए 
झपवित्रता नहीं है | 

प्रशुद्धका अर्थ न धर्म-प्रधर्म है भोर न ही यह कष्ट, सुविधा से सम्बन्ध 
रखता है । इसका भ्रथं शुद्ध-अशुद्ध से ही है | 

शंकराचार्य जी इस सुत्र के भाष्य में लिखते है-- 

यत्युनरक्तम्‌- पर्शुहसादियोगादशुद्धमाध्वरिकै कमं, तस्यानिष्टमपि 
फलमवकल्पत इत्यतो मुख्यमेवानुशयिना व्रीह्यादिजन्मास्तु, तत्र गौणी कल्पना- 
श्वथिकेति, तत्परिह्वियते | न, झास्त्रहेतुत्वाद्धर्माधमं विज्ञानस्य | 

जो यह कहा गया है कि पशु हिसादि योग से यज्ञ कर्म अशुद्ध है । उसका 
यज्ञ ग्निष्ट फल भी हो सकता है । इससे अनुशयी जीवों का व्रीहि आदि जन्म 
मुख्य ही हो तो उसमें गौणी कल्पना ग्रनथंक होगी । इसका परिहार किया जाता 
है । नहीं, क्योंकि धमं भ्रौर प्रधर्म विज्ञान शास्त्र हेतुक हैं । 

हमारा मत है कि सुत्राथं यह नहीं । इस कारण शंकराचार्य जी का 
यह सब कथन कल्पनामात्र है । 

qari यह है-- (माँ के गर्म में) प्रशुद्धि नहीं होती । शब्द --भशुद्ध 
है यदि यह कहो तो (जीवात्मा के लिए) नहीं। ( ग्रशुद्ध) शब्द ह में।' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


io १ पा० १ सूत्र २६:२७” उभाबरह्दासूँश्र ५०) Chennai and eGangotri vè 
रेतःसिग्योगोऽथ ॥२६॥ | 


रेतः सिग्योग:--ग्रथ । 

रज वीर्यं का संयोग होता है । जिससे प्राणी का शरीर बनता हे । 

यहाँ इतना समझ लेना चाहिए कि यह शरीर निर्माण के विषय में ही 
लिखा है। अन्न से रज वीये बनता है झौर रज वीये के संयोग से शरीर 
बनता है । 

इसे भ्रगले सूत्र में स्पष्ट कर दिया है । 


योनेः शरीरम्‌ ॥२७॥ 


योने:--शरीरम्‌ । 

योनेः--योनि के अनुसार । शरीरम्‌--शरौर बनता हँ । 

सूक्ष्म शरीर अति सूक्ष्म होता है । यह तो जीवात्मा के साथ ही जाता 
है। aa: इसका रज वीयें के साथ सम्बन्ध नहीं । न ही जीवात्मा का इस वीर्ये . 
के साथ सम्बन्ध है। 

रज वीरे से स्थूल शरीर बनता है और वह योनि के श्रनुसार बनता है । 
अभिप्राय यह कि गधे की योनि में गधा झौर घोड़े की योनि में घोड़ा बनता है। 
इसी प्रकार अन्य प्राणियों की बात है 

सूक्ष्म शरीर का पहले अन्न में जाना स्वीकार करें, फिर कूट-पीसकर 
पकाकर खाने से पेट में जाने की बात करें। खाना भी सीधा गर्भाशय में नहीं 
जाता । आयुर्वेद का विधान है कि रस, रक्त, माँस, मेद, afer से होकर 
रेतस में जाता है और वहाँ रज वीरे के मिलने से शरीर बनता है। यह सब 
प्रक्रिया उस जीवात्मा के लिए है जो चन्द्रलोक से आकाश इत्यादि से ग्रविलम्ब 
गाता है तो पेट में जाने के लिए इतना विलम्ब भौर अनिश्चितता प्रयुक्त है । 

साथ ही अन्न के कितने ही दाने खाये जाते हैं गौर पुरुष-स्त्री के 
शीघ्रातिशीघत्र भी वषं में एक सन्तान होती है । क्या भ्रन्य दानों में जीव 
नहीं होते भ्रथवा होते हैं तो वे पुनः मल में निकल जाते हैं अथवा श्वास से 
बाहर चले जाते हैं? 

इस प्रकार का विधान किसी शास्त्र में न लिखा होने से यह प्रक्रिया 

| यही हमारा मत है | 
नहीं है हमारा मत है कि झन्नादि से 'शुङ्ग' गर्माशय में बन जाता है गरर 
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जीव पीछे सीधा माँ के पेट में जाकर उस घर में रहने लगता है जो बनकर 
तैयार FATS । 
शरीर का बनना भ्रन्नादि से है । शरीर बन जाने के उपरान्त जीवात्मा 
उसमें जाता है । 
यही मगवद्गीता में लिखा है-- 
. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीइवरः । 
गृहोत्वेतानि संयाति वायुगेन्धानिवाशयात्‌ ॥ 
(म० गी० १५-५) 
इसका अर्थ है--जेसे वायु में बसी हुई गन्ध बहुकर एक मकान से दुसरे 
मकान में जाती है वसे ही जीवात्मा पहले शरीर को त्यांगकर उस शरीर 
में जाता है, जिसमें उसे जाना होता है। 
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द्वितीय पाद 
सन्ध्ये सृष्टिराह हि ॥१॥ 


सन्ध्ये-|-सृष्टिः-- भाह--हि | 

सन्घ्ये=सन्धि काल में । सृष्टिः--रचना | आह-"-कही जाती है । 
हि=निइचय से। 

इस प्रध्याय के प्रथम पाद में प्राणी के जन्म-मरण एवं जीवात्मा के 
शुभ कर्मों से पितृलोक अथवा देवलोक में जाने और (श्रनिष्टादिकारिणाम्‌) 
बुरे कमं करने वालों के लिए इतर योनियों में बार-बार जन्म लेने की बात 
लिखी है । 

उस पाद में यह भी बताया है कि जीवात्मा, योनि में शरीर बन जाने 
पर, उसमें ग्रा जाता है । 

wa इस पाद में शरीर में श्राने पर क्या कुछ होता है, उसके विषय में 
लिखा है । भूतल पर मनुष्य की तीन श्रवस्थायें लिखी हैं । एक जाग्रत अवस्था; 
दूसरी सुषुप्ति naen ओर तीसरी इन दोनों अवस्थाओं की सन्धि की अवस्था। 
इस भ्रवस्था को स्वप्न अवस्था कहते हैं। इसे सन्ध्य ग्रवस्था का नाम दिया है | 

स्वप्नावस्था को न जागते, न सोने की अवस्था कहते हैं। सुत्रकार कहता 
है कि इस अवस्था में सृष्टि रचना होती कही जाती है, अर्थात्‌ मन कल्पना 
करता रहता है झर वह कामनाओं का निर्माण करता है और उसके अनुसार 
भिन्न-भिन्न पदार्थं, जीव-जन्तु, स्थान इत्यादि देखता, सुनता अथवा अनुभव 
करता है । 

समस्या उपस्थित की गई है कि यह क्या है? प्रथम सूत्र में इस समस्या 
को सूत्रकार उपस्थित मात्र करता है। वह कहता है कि-- 

'यह कहा जाता है कि सन्धि की अवस्था में रचना होती है। यह तो 
सब जानते हैं कि स्वप्नावस्था में वास्तविक निर्माण नहीं होता, परन्तु इस 
अवस्था में मनुष्य देखता, सुनता, TAT झौर स्पशं तथा भ्रनुभव करता है। बह 
क्या है ? 

सूत्रकार अपना मत तो अगले सूत्रों में लिखेगा, परस्तु कुछ धत्य माष्ज- 
कारों ने इस विषय में कल्पना के घोड़े दोड़ाये हैं। भतः हम इन भाष्यकारों के 
विचार लिख देता चाहते हैं | 
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शंकराचार्य इस सूत्र का भाष्य करते हुए लिखते है-- 

झतिकरान्ते पादे पञ्चाग्निविद्यामुदाहृत्य जीवस्य संसारगतिप्रभेदः 
प्रपञ्चितः : इदानीं तु तस्येवावस्थाभेदः प्रपञ्च्यते। इदमामनन्ति--'स यत्र 
प्रस्व पिति' (qo ४-३-६) इत्युप्रक्रम्य 'न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो 
भवन्त्यय रथान्रथयोगापन्यः JA (Fo ४-३-१०) इत्यादि | तत्र संशयः 
कि प्रबोष इव स्वप्नेऽपि पारमार्थिकी सृष्टिराहो स्विन्मायामयीति ? 

अर्थात्‌ गत पाद में पंचाग्नि विद्या का उदाहरण देकर जीव की संसार 
गति का प्रभेद विस्तार से कहा गया है । 

यह कहा जाता है “स यत्र प्रस्वपिति' (वह जहाँ सोता है) (Jo ४-३-६) । 
इस प्रकार उपक्रम कर 'न तत्र रथा'"-' (qo ४-३-१०) इत्यादि श्रुति कहती 
है। इसमें संशय होता है। क्या जागृत के सधान स्वप्न में भी पारमार्थिक 
(व्यावहारिक) सृष्टि है अथवा मायामयी है ? 

संशय की बात तो पीछे देखी जायेगी । प्रथम प्रश्न यह है कि सन्ध्या 
अवस्था से क्या भ्रमिप्राय है ? यह स्वप्नावस्था है प्रथवा कोई अन्य भ्रवस्था 
है ? सुत्रकार का ग्राशय तो हमें आगे पता चलेगा, परन्तु श्री शंकराचायं 
ने भ्रपने उक्त लेख में बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का संकेत किया है । 

साथ ही उनका उक्त संशय में उत्तर भी पढ़ लेना चाहिए । श्राप 
लिखते हैं 

तत्र तावत्प्रतिपद्यते-संध्ये तथ्यरूपा सृष्टिरिति। संव्यमिति स्वप्न- 
स्थानमाचष्टे, वेदे प्रयोगदशनात्‌ 'संध्यं तृतीयं स्वप्नस्थानम्‌' (qo ४-३-९) 
इति । द्वयोर्लोकस्थानयोः प्रबोधसंप्रसादस्थानयोर्वासंघौ भवतीति संध्यम्‌ । 
तस्मिन्संध्ये स्थाने तथ्यरूपैव सृष्टिभवितुमहंति। कृतः ? यतः प्रमाणमृता भ्रुति- 
रेवमाह_-'्रथ रथान्रययोगापन्थः सृजते’ (बृ० ४-३-१०) इत्यादि । 'स हि 
कर्ता इति चोपसंहारादेवमेवावगम्यते ।। 

इसका ग्रथ है--वहाँ इस प्रकार संशय निवारण करते @ । स्वप्ना- 
वस्था में तथ्यरूप सृष्टि 81 संध्य स्वप्नावस्था को कहते हैं, क्योंकि 
संघ्यं तृतीयं स्वप्नस्थीनम्‌'(वृ० उ० ४-३-९)। इस प्रकार श्रुति में प्रयोग देखने 
में आता हँ । दो लोक अर्थात्‌ स्थानों ग्रथवा प्रबोध तथा सुषुप्ति ग्रवस्था की 
जो संधि में होता है, वह संध्य कही जाती है । उस संध्य स्थान में तथ्य रूप 
ही सृष्टि हो सकती है। कंसे ? इस प्रकार कि 'अथ रथान्रथ--. '(बृ० ४-३-१०) 
इत्यादि प्रमाण-भुत श्रुति ऐसा कहती है । क्योंकि 'स हि कर्ता' और इस प्रकार 
के उपसंहार से यही ग्रवगत होता है । 

शंकराचार्य के इस वक्तव्य का ग्रमिप्राय यह & कि स्वप्न ग्रवस्था तृतीय 
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अवस्था में, यह जो कुछ दिखायी देता है; वह तथ्य है (सत्य है) । 

इसमें वह युक्ति नहीं देते, वरन्‌ उपनिषद्‌ का प्रमाण देते हैं । उप- 
निषद्‌ के प्रमाण हैं Fo ४-३-९, १० । 

स्वामी जी द्वारा किये गये उपर्युक्त संशय-निवारण से तो यह प्रतीत 
होता है कि स्वामी जी सन्ध्य अवस्था को जागृत (प्रबोध) और सुषुप्ति अवस्था 
के मध्य की अवस्था मानते हैं । परन्तु जो प्रमाण देते हैं वह मनुष्य की स्वप्ना- 
वस्था का नहीं है । 

तनिक उपनिषद्‌ के इन उदाहरणों को भी देख लें तो हमारी बात का 
अथे स्पष्ट हो जाएगा | 

तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवत इदं च परलोकस्थानं च, 
सन्ध्यं तृतीय स्वप्नस्थानम्‌ | तस्मिन्सन्ध्ये स्थाने तिष्ठन्नेते उभे स्थाने पझ्यति, 
इदं च परलोकस्थानं च। ग्रथ यथाक्रमोऽयं परलोकस्थाने भवति, तमाक्रममाक्म्यो- 
भयास्पाप्मन झानन्दा इच पश्यति । स यत्र प्रस्वपित्यस्य लोकस्य सर्वावतो मात्राम- 
पादाय, स्वयं विहत्य, स्वयं निर्माय, स्वेन भासा, स्वेन ज्योतिषा, प्रस्वपिति । 
qati पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति ॥ (बु० उ० ४-३ ९) 

इस उपनिषद्‌ का अर्थ इस प्रकार है-- 

इस पुरुष के दो ही स्थान हैं । एक (इदं) यह जगत्‌ झौर दूसरा पर- 
लोक | (सन्ष्यं) मध्य में तीसरा स्थान होता है । उस मध्य के स्थान में रहता 
हुआ (आत्मा) इन दोनों स्थानों को देखता है। इस (लोक) स्थान AI पर- 
लोक स्थान को और यह (aea) जिस (कमं) क्रम वाला होकर परलोक ` 
स्थानवाला होता है, उस (कर्म) क्रम को लांघकर पापों के फल झौर आनन्द, 
दोनों को देखता है । वह (आत्मा) जहाँ स्व स्वरूप में सो जाता है तब इस 
सर्ववितलोक की एक मात्रा (अंश) को प्राप्त कर स्वयं उससे निकल र 
(युक्ति) निर्माण की हुई शोभा से ज्योतिमंय स्व-स्वरूप में सोया हुआ स्वयं 
ज्योतिमंय हो जाता है | 

इस उपनिषद्‌ को पढ्ने से पता चलता है कि तीसरा सन्ध्य स्थान जागृत 
और सुषुप्ति के मध्य की स्वप्नावस्था नहीं है, वरन्‌ वह परलोक प्रौर इस लोक 
के बीच का काल है। यहाँ मृत्यु काल के स्थान को सन्ध्य कहा गया है। इसी 
का नाम स्वप्न स्थान है । भर्थात्‌ मृत्यु काल में जीवात्मा झपने पूर्वे लोक भ्रोर 
झागे भ्रानेवाले लोक को देखता है । उपनिषद्कार कहता है कि उस समय वह 
झपने स्वरूप में लीन होता है। 

शंकराचार्य पने भाष्य में एक झोर तो लिखते हैं कि सन्ध्य भ्रवस्था 
प्रबोध ग्रौर सुषुप्ति ग्रवस्था की संधि है ओर दुसरी ओर उपनिषद्‌ का उदाहरण 
देते हैं जिसमें सन्ध्य स्थान जाग्रत भर सुषुप्ति की संधि को नहीं कहा। वहाँ 
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इस लोक ओर परलोक की संधि को कहा है। 
उपनिषद्‌ में सन्ध्य “स्वप्न स्थान” को तो कहा है, परन्तु यह स्वप्नावस्था 
नहीं | इसको जागृति श्रोर सुषुप्ति की सन्धि भ्रवस्था नहीं कहा, वरन्‌ इदं (यह 
जीवन) और परलोक (दूसरे जीवन) स्थान की सन्धि स्थान कहा है। 
ऐसां प्रतीत होता हे कि जब जीवात्मा एक लोक से दूसरे लोक में 
जाने लगता हुं तो वहाँ जो सन्धि स्थान है, उपनिषद्कार उसका वर्णन कर 
रहा है । 
परन्तु न तो यह सूत्रकार का गाशय है भ्रौर न ही शंकराचार्य का । 
सूत्रकार ने तो प्रथम सूत्र में केवल समस्या रखी है भ्रौर कहा है कि लोग कहते 
हैं कि सन्ध्य काल में सृष्टि होती है। इस कथन की व्याख्या अगले सूत्र में 
की है । | 7 
परन्तु स्वामीजी ने अपने स्वमाववश तुरन्त उपनिषद्‌ का उद्धरण दे 
दिया है। (To ४-३-९) | 
विस्मय करने की बात यह है कि श्री उदयवीर शास्त्री ने भी बिना 
विचार किये इसी उपनिषद्‌ का उद्धरण दिया gl 
उपनिषद्‌ का उद्धरण स्पष्ट कहता है कि--'द्े एव स्थाने भवत इदं च 
परलोक स्थानं च, सन्ध्यं तृतीया, स्वप्नस्थानम्‌ ।' 
जसे उपनिषद्‌ का (qo ४-३-६) उद्धरण इस सूत्र में गंलत है वैसे ही 
यह (बृ० ४-३-१०) उद्धरण भी अशुद्ध है। न तो उसका सम्बन्ध सुत्र के विषय 
से है प्रोर न ही स्वामी जी प्रथवा श्री शास्त्री जी के सूत्रार्थो से मिलता है। 
बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ (४-३-१०) में तो परलोक की बात है, जहाँ 
जीवात्मा कुछ अंश में चैतन्य परमात्मा से मिला होता है। यदि इस उद्धरण को 
ब्यान से पढ़ा जाए तो पता चलेगा कि वहाँ परलोक स्थान (स्वगं) की बात 
हो रही है । उसमें इस जगत्‌ के पदार्थं रथ, घोड़ा, राज-मागं इत्यादि कुछ नहीं 
G परन्तु जीवात्मा श्रपनी कल्पना से आनन्द मोद गौर प्रमोद की सृष्टि करः 
ता है । 
 स्वामीजीनेथ्रोर श्री उद्रयवीर शास्त्री ने सूत्रार्थं तो ठीक समभा है, 
परन्तु उपनिषद्‌ का उद्धरण ग्रसंगत दिया है। 


निर्मातारं चैके पु्रादयइच ॥२॥ 


निर्मातारं--च-[- एके -|-पुत्रादयः-|-च E 
और कुछ एक (वहाँ) पुत्रादि भी निर्माण कर लेते हैं। : 
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कुछ एक स्वप्नावस्था में पुत्रादि भी बना लेते हैं । 

एके का अर्थ कुछ भाष्यकार कुछ एक शाखावाले करते हें । उदाहरण 
के रूप में शंकराचार्य इस सूत्र के भाष्य में इस प्रकार कहते हैं-- 

mia चैके शाखिनोस्मिन्नेव संध्ये स्थाने कामानां निर्मातारमात्मा- 
नमामनन्ति --'य एष सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरुषो निमिसाणः' (कठो० ५-८) 
इति । 

Al कुछ एक शाखा वाले इस सन्ध्य स्थान में कामनाओं के निर्माता 
को पुरुष (जीवात्मा) मानते हैं। ऐसा कठोपनिषद्‌ (५-८) में लिखा है | 

यद्यपि कठोपनिषद्‌ में मी सन्ध्य स्थान वह ही माना है जो सूत्रकार 
मानता है । यह वह सन्ध्य काल नहीं जो बृहदारण्यक (४-३-६) में वर्णित है । 
इस पर भी इस उदाहरण की कुछ आवश्यकता नहीं थी । Yard तो यह है 
कि कुछ एक के विचार से तो सन्ध्य स्थान (स्वप्नावस्था) में जीवात्मा पुत्रादि 
की कल्पना भी करने लगता है। कुछ एक से अभिप्राय कुछ एक मनुष्य 

a 

: प्रथम सूत्र से इस सूत्र में कोई सैद्धान्तिक मतभेद नहीं है। न ही कोई 
नवीन बात कही है। पहली बात को ही विशेषता के साथ दोहरा दिया गया 
है । परन्तु शंकराचायं और उदयवीर शास्त्रीजी ने उदाहरण परस्पर विरोधी 
` दिये हैं। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में सन्ध्य स्थान है इस लोक झौर परलोक के 
मध्य का स्थान भ्रौर कठोपनिषद्‌ में तो न सोये का वर्णन है, न जागे का, न 
इस लोक का झर न परलोक का । यह मन्त्र परमात्मा के विषय में है । 

सूत्राथे है कि इस सन्ध्य स्थान में जीवात्मा पुत्रादि की कल्पना भी करने 
लगता है; ऐसा कुछ लोग कहते हैं । ; a 
'एके' से कोई एक शास्त्र के स्थान 'कुछ एक के विचार से मानना 
ठीक रहेगा । i 

कठोपनिषद्‌ (५-८) इस प्रकार है: 2 

य एष सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरुषो निमिमाणः तदेव शुक्तं aqra 
तदेवामृतमुच्यते । तस्मिंल्लोकाः भिताः सबं तदु नात्येति कश्चन । एतद्व तत्‌ ॥ 

जो यह सोये हुए में जागता है, कामना के योग्य जो होना चाहिये, 
उसको निर्माण कर रहा है । वही शुक्र है । वही ब्रह्म | वही अमृत कहलाता 
21 सब लोक उसी में प्ाश्चित हैं । उससे कोई बढ़कर नहीं है । यही ब्रह्म है । . 
परमात्मा सदैव जागता रहता है । यह आ्ाशय | । 

` इस (कठो० ५-८) का सूत्र के साथ दूर का भी सम्बन्ध नहीं | 
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मायामात्रं तु कत्स्न्यिनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ NRN 


मायामात्र--तु--कात्स्न्येन -- भनभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ । 

मायामात्रं == कल्पना मात्र है । तु ==तो । कात्स्न्येत IT रूप से । अन-' 
भिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ --न प्रकट होनेवाले स्वरूपवाला होने से । 

यह तो कल्पना मात्र होता है (जो कुछ स्वप्न में दिखायी देता है) । 
वह सब कुछ भ्रभिव्यक्त स्वरूप (प्रकट न) हो सकने से | 

झमिव्यक्त का प्रथ है प्रकट हो सकना, भर्थात्‌ जो कुछ देखा जाता है, 
चह स्वरूप से प्रकट नहीं हो सकता | अतः स्वप्नावस्था में जो कुछ देखा जाता 
है, वह कल्पना मात्र है | 

इस सूत्र से यह स्पष्ट है कि प्रथम सूत्र में मी इस लोक में जाग्रत भर 
सुषुप्ति अवस्था का वर्णन है; न कि लोक-परलोक के मध्य स्थान का । उपनिषद्‌ 
में तो लोक-परलोक के मध्य स्थान की चर्चा है। यह बात इसके पुवं मन्त्र (Fo 
४-३-८) के पढ़ने से और मी स्पष्ट हो जाती है । मन्त्र में लिखा है :-- 

(स वा म्यं पुरुषो जायमानः) वह यह पुरुष जन्म लेते समय और फिर 
लिखा है (स उत्क्रामन्न्रियमाणः पाप्मनो विजहाति) तथा मरने पर उत्क्रमण 
करते समय पापों को त्याग देता है। 

इसके ग्रागे ही (qo ४-३-९ में) लिखा है कि पुरुष के दो ही स्थान हैं । 
यह लोक और परलोक | तीसरा इन दोनों लोकों का संधि स्थान भ्रर्थात्‌ स्वप्न 
स्थान है । 

मरते समय किसी को क्या दिखायी देता है ग्रथवा परलोक में क्या होता 
है, यह इस सूत्र के साथ सम्बन्ध नहीं रखता । यहाँ उससे इन सूत्रों की संगति 


नहीं | 
सूत्रार्थं तो यह है कि स्वप्नावस्था में जो कुछ मनुष्य रचता है, वह माया- 
मय भ्रर्थात्‌ कल्पना है । 


qama हि श्रतेराचक्षते च तद्विदः ॥४॥ 


सूचकः--च¬-हि¬-श्रुतेः-्राचक्षते-च+-तद्विदः । 
सूचकः--सूचक हे अर्थात्‌ बताता हे । च--ओऔर । हि=क्योंकि । 


शुते;--थुति से। ग्राचक्षते=कहते हे । च=ग्रोर। तद्विदः-- उसके (स्वप्न 


चिद्या के) जाननेवाले । 
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ग्र०-३ प्रा० २ सूत्र ४ ब्रह्मसूत्र Yio! 
सूत्र का. .भाव है--श्रौर. स्वप्न बताता है (भविष्य के. fara, में) 
क्योंकि श्रुति और स्वप्न विद्या के जाननेवाला ऐसा कहते हैं । ORRIN 
स्वप्न में देखी वातें भविष्य की सूचक हे । ऐसा श्रुति. भ्रौर.स्वप्न के 
ज्ञाता कहते हैं | 


यहाँ दो वातों पर विचार करने की आवश्यकता. है ।.एक तो यंह क्रि 
श्रुति का अर्थ वेद (संहिता) है अथवा उपनिषद्‌ | जहाँ तक हमारा ज्ञान वताता 
है,' इस प्रकार की वात कि स्वप्न में जो कुछ देखा जाता है वह किसी प्रकार 


के शुभ-भ्रशुभ का सूचक होता है, वेद संहिताओं में नहीं लिली । ऐसा उपत्तिपद्‌. ' 


में संकेत AAT है। र 
¦: ` इसकांग्रर्थ यह है कि सूत्रकार उपनिषद्‌ को भी श्रुति.के नाम से सम्वो- 
घन करता है | 
दूसरा प्रश्‍न यह है कि क्या सूत्रकार स्वप्नों को किसी भविष्य में शुभ- 
ATA का सूचक मानता है ? 
इसमें हमारा मत यहं है कि यदि सूत्रकार ऐसा मानता होता तो अपना 
सत. लिखता । 
सूत्रकार इन सूत्रों को तीन प्रकार से लिख रहा हे | एक तो वह युक्ति 
और वक्तव्य देता है| दूसरे, वह भ्रपने युक्ति श्रादि को कहता.है कि. ऐसा श्रुतिः 
यथवा स्मृति में भी लिखा है । तीसरे, वह अपने कहे मत का किसी अन्य ऋषि: 
के मतु से खण्डन-ग्रथवा मण्डन करता है | 
` हमारा विचार है कि यह सूत्र इस तीसरी श्रेणी का ही है । जेसे अन्य 
ऋषियों के मत से; पूर्णतः सहमति सूत्रकार की नहीं होती वसे ही यहाँ. श्रुति 
(उपनिषद्‌) से सूत्रकार की सहमति प्रतीत नहीं होती । . । 
: उपनिषद्‌ में एक स्थान पर यह लिखा है :-- . or 
; ,लदेब इलोक: । यदा BAG काम्येषु स्त्रियं _ स्वप्नेषु पश्यति । 
समृद्धि, तत्र, जानीयात्तस्मिन्स्वप्ननिदर्शने; तस्मिन्स्वप्ननिदशंने ॥ 
(छा०. ५-२-८) 
श्रर्थात--काम्य कर्मा में: स्वप्त में स्त्री को देख्ने, तो उस स्वप्न दर्शन के 
होने पर कमं में समृद्धि (सफलता) जाने | : 
सूत्रक्रार इसे ठीक मानता है अथवा नहीं, यह यहाँ, स्पष्ट नहीं । उप- 


निषद्‌ का ऐसा मत है इतना ही इसकाःश्रमिप्रा है। .. - :. "५? 
हम इस मन्त्र को ठीक नहीं मानते । यह (उपनिषद्‌) मन की कामना; 


को व्यक्त करता है | जब मनुष्य किसी कामना, से कोई यज्ञादि कार्य करता है 
झौर कामता, मन. पर आच्छादित, हो जाती है तो स्वप्न की ag चेतनावस्था में 


.- rejs 


1 
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ऐसे स्वप्न दिखायी दे जाने सम्भव हैं। परन्तु वे सत्य होंगे, निश्चय से नहीं कहा 
जा सकता | 

ग्रतः सूत्रार्थ इस प्रकार है :-- 

श्रुति (उपनिषद्‌) के जाननेवाले कहते हैं कि स्वप्न में जो कुछ देखा 
जाता है, वह भविष्य में शुम-प्रशुम का सूचक होता है.। 

यहाँ एक बात और कह दी जाये तो ठीक है । उपनिषद्‌ के इस कथन 
के ग्रारम्म में लिखा है कि यह इलोक है (अर्थात्‌ मन्त्र नहीं है 1) । इसका अर्थ 
हम यह समझे हैं कि उपनिषद्कार भी इसे अपना मत नहीं कहता । वह 
कहता है कि ऐसा इलोक (कहावत) है । 

कोश में इलोक (शब्द) का अर्थ किवदन्ति (श्रूयते इति इलोकः) भी है । 


परामिष्यानात्तु तिरोहित ततो हयस्य बन्धविपर्ययो ॥ ५॥। 


पराभिध्यानात्‌-- तु -तिरोहितं +-ततः-+-हि~-श्रस्य-वन्धविपर्ययौ । 

पराभिध्यानात्‌-- दूसरे के गहरे चिन्तन से । तु=तो। तिरोहितं= 
आच्छादित रहता है। भ्रतः=इस कारण । हिस्-क्याँकि। शअ्रस्य--उसका । 
बन्धविपयंयों = (विषयों से) बन्ध अथवा मोक्ष (रहता है) । 

सूत्रकार ने स्वप्नों के विषय में अपना मत इस सूत्र में बताया है : 

एक सूत्र (Ho Fo ३-२-३) में सूत्रकार ने यह बताया है कि स्वप्न शुद्ध 
कल्पना ही होते हैं। उनमें वास्तविकता कुछ भी नहीं होती | इस सूत्र में सूत्र 
कार और भागे चलता है श्र यह मत प्रकट करता है कि जिस वात का चिन्तन 
किया जाये, उसके संस्कार पुनः जाग्रत हो उठते हैं। यही स्वप्न होता है | 

किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी अथवा स्थान के साथ वन्ध (सम्बन्ध) और 
विपर्यय (विच्छेद) की(प्रतीती होने लगती है। वास्तव में इनका किसी के जीवन 
से अथवा अपने जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है । 

पूर्व सूत्र के भाष्य में जो श्रुति में श्‍लोक का वर्णन किया है, उसका यहाँ 
सुत्रकार ने खण्डन ही किया है | 

न तो स्वप्न में किसी वास्तविक वात का वर्णन होता है और न ही यह 
किसी शुम-ग्रशुम का सूचक होता है । यह मनुष्य के aaa विचारों का ही प्रति- 
बिम्ब उसके मन पर होता है । 

सुत्र का भावार्थ इस प्रकार है :-- 

किसी बात के गहरे चिन्तन से आच्छादित मन (स्वप्न) में मनुष्य उस 


वात से सम्बन्ध अथवा विपर्यय (सम्बन्ध विच्छेद) देखने लगता है। 
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Ho ३ TMo २ Fo ६, ७ ब्रह्मसूत्र ५६ 
देहयोगाहा सोऽपि ngu 


देहयोगात्‌ +-वा {-सः-श्रपि | 

देहयोगात्‌ = शरीर के सम्वन्ध से। चा =भ्रथवा। सः =वह्‌ (स्वप्न) । 
अपि=भी। 

स्वप्न देह के सम्वन्ध से भी होते हैं। 

स्वप्न संस्कारों से भी होते हैं। 

स्वप्न संस्कारों से होते हैं देह के सम्पक से भी होते हैं । 

कभी सोये सोये किसी का हाथ छाती पर ग्रा जाता है तो उसको भयानक 
स्वप्न दिखायी दे जाता है। भयानक स्वप्न का स्वरूप तो ग्रन्य संस्कारों से 
होता है।इसी प्रकार से किसी का पांव सोये-सोये खाट से नीचे लटक जाता है 
श्रौर सो-सा जाता है तो पाँव कट जाने का स्वप्न आ जाता है। 

इन स्वप्नों का भी वस्तु स्थिति से सम्बन्ध नहीं होता । 

ब्रह्म मुनि इस सूत्र का ग्रर्थ यह करते हैं कि स्वप्न देह के सम्बन्ध में ही 
होते हैं अर्थ तो यह भी ठीक है। इस पर भी हमारा मत है कि हमारे अर्थ 
अधिक युक्तियुक्त हूँ । कारण यह कि देहधारी मनुष्य का ही उल्लेख है । साथ 
ही पूर्व सुत्र में मन पर किसी विषय के ग्राच्छादित होने से स्वप्न की वात 
लिखी है। ae: यहाँ मन पर किसी विषय से सम्बन्ध न रखने की वात कहनी 
स्वाभाविक प्रतीत होती है | 

हम सूत्र का भावार्थ यह समभते हैं कि देह (की अवस्था) के 
कारण भी स्वप्न होते हैं। 


तदभावो नाडीषु तच्छ, तरात्मनि च ॥७॥ 


तद--भ्रभाव:--नाडीषु -- तच्छु ते:--आत्मनि--च । 

तद्‌ = उस (स्वप्न भ्रवस्था) का । अभाव: --अभाव अर्थात्‌ न होना । 
नाडीषु--नाड़ियों में। तच्छ ते--ऐसा श्रुति रें श्राया है । श्रात्मनि--शात्मा में । 
च--और। 

स्वप्न के प्रभाव की अवस्था में जीवात्मा नाडियो में चला जाता है 
(यह सुषुप्ति अवस्था का वर्णन है।) और आत्मनि होता है, अर्थात्‌ अपने आप 
में होता है । ऐसा श्रुति में लिखा है । 

विचारणीय यह है कि स्वप्न के अभाव की अवस्था या तो जाग्रत 
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झवस्था होती है अथवा सुषुप्ति अवस्था | स्वप्न के अभाव की ग्रवस्था केवल 
सुषुप्ति अवस्था नहीं, जैसाकि अन्य भाष्यकारो ने स्वीकार कर लिया है। 
दूसरी बात जो इस सूत्र में ध्यान देने योग्य है, वह है शब्द 'नाडीषु । 
प्रर है नाड़ी शरीर बिज्ञान में किस झंग को कहते हैं? प्रायः सब माष्यकारों ने 
इसका ग्रथ स्नाथुग्रों से किया है, परन्तु शब्द कोष में नाड़ी का अर्थ नाली 
(tube) के हैं, जिसमें सुराख हो । इससे नाड़ी का अर्थं रकतवाहिनी धमतियों 
से लिया जा सकता है। स्नायु के तन्तु हैं जिनसे कर्मेन्द्रियाँ कार्य करती हैं अथवा 
ज्ञानेन्द्रियाँ वाह्य ज्ञान मन तक पहुँचाती हैं । इनको अंग्रेज़ी भाषा में ‘nerve’ 
'कहते हैं । घमनियाँ दो प्रकार की हैं एक तो शुद्ध रक्तवाहिनी हैं | इनको 
अंग्रजी Hi ‘arteries’ कहते हँ । दूसरी अशुद्ध रक्तवाहिनी | इनको ‘veins’ 
कहते हैं | व 
भाष्यकार नाडी से स्नायु BI AA क्यों लेते हैं, यह स्पष्ट नहीं किया । 
सम्भवतः वे 'शरीर विज्ञान' से अनभिज्ञ हैं और उनको धमनी तथा स्नायु में 
अन्तर ज्ञात नहीं | 
झात्मनि के अर्थ ग्रपने में हो 'सकते हैं और परमात्मा में भी । हमारा 
मत है कि यहाँ नाडीप्‌ का भ्रर्थ 'घमनियों में से है, स्नायुग्रों से नहीं। और 
'आत्मनि' का अर्थ अपने में से ही है। सूत्रकार यह कहता है कि स्वप्न के 
अभाव की अवस्था में जीवात्मा नांडियों में रहता है और अपने में रहता है । 
जैसा कि हम बता चुके हैं, स्वप्न के भ्रमाव की दो अवस्थायें है । 
-एक सुषप्ति ओर दुसरी जाग्रत । Aa: जीवात्मा के इन श्रवस्थाश्रों में रहने के 
दो स्थान वता दिए हैं। सुषुप्ति श्रवस्या में जीवात्मा धमनियों में रहता है 
अर्थात्‌ रक्तत्राहिनी नालियों (blood vessals) में रहता है और जागृत 
अवस्था में वह भ्रपने में ही रहता है । नाड़ी का शर्थ ग्रांते तथा वृक्क भी हैं। 
जीवात्मा का कार्य वहा भी होता रहता है। 
सर्वथा धज्ञानिक शब्दों में इस सूत्र का भाव यह वनता है कि सुषुप्ति 
अवस्था में पूर्ण शरीर में से चेतनता (ज्ञान ग्रथवा कार्य करने की शक्ति) और 
गति विलुप्त हो जाती है । चेतना केवल फेफड़े, हृदय, शुद्ध और अशुद्ध रक्‍त- 
बाहिनी घमनियों में तथा आँतों भ्रौर वृक्क में रह जाती है। यहाँ गति देखी 
जाती है । यह गति प्राण की है । श्रेष्ठ घ्राण यहाँ कार्य करता है। यह वर्णन 
किया जा चुका है कि प्राण परमात्मा की शक्ति है। यह ईश्वर की शक्ति 
जीवात्मा के ग्रधीन काम करती है। इस कारण यह माना जाता है कि सुषुप्ति 
अवस्था में जीवात्मा का कार्य धमनियों श्रौर फेफड़ों इत्यादि में चलता रहता 
है; यद्यपि शरीर के अनन्य सव भागों में जीवात्मा का कार्य नहीं हो रहा होता। 
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अर्थात्‌ जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में मी इन धमनियों इत्यादि में कार्य कर 
रहा होता है । 

साथ ही यह अर्थ बनते हैं कि जाग्रत ग्रवस्था में आत्मा भ्रपने में स्थित 
होता है, भ्रर्थात्‌ अपने पूर्ण कार्य में स्थित होता है। 

इस सूत्र के अपने ग्रथों को सिद्ध करने के लिए भाष्यकारों ने उपनिषदों 
के ये उद्धरण दिए हैं। बृ० उ० २-१-१९, ४-३-२१, २-१-१७; छा० ६-प- 
१,२ तथा ६-६-२। 

इनमें से एक दो उद्धरण ही हम अपने पाठकों के समक्ष रख रहे हैं । 
अन्य भी वैसे ही Fl To Fo २-१-१९ इस प्रकार है-- 

अथ यदा सुषुप्तो भवति, यदा न कस्यचन वेद, हिता नाम नॉड्यो 
द्वासप्ततिः सहस्राणि हुदयात्पुरीततमभिप्रतिष्ठम्ते; ताभिः प्रत्यवसुप्य 
पुरीतति शेते । स यथा कुमारो वा महाराजो वा महान्नाह्मणो वातिघ्नीमानन्दस्य 
गत्वा शायीतवमेवेष एतच्छेते ॥ 

(वृ० उ० २-१-१९) 

उपनिषद्‌ का श्रर्थ इस प्रकार है-- 

ya: जब जीवात्मा सुपुप्ति में होता है और जव वह किसी को नहीं 
जानता, तब हिता नाम की वहत्तर सहस्र नाड़ियाँ हृदय (heart) से निकलकर 
शरीर में प्रतिष्ठित होती हैं । वहाँ (प्रत्यवसृप्य) (रत) बहाती हुई (पुरी- 
तति) शरीर में (शेते) टिकी हैं । जैसे कोई कुमार, राजा अथवा ब्राह्मण अति 
दु:ःखनाशिनी महा श्रानन्द की अवस्था में पहुंच विश्राम करता है, aa ही 
जीवात्मा gafta अवस्था में सोता है। 

इस उपनिषद्‌ से यह सिद्ध नहीं होता कि नाड़ियों से अभिप्राय स्नायु- 
मण्डल है । अधिक सम्भावना यही प्रतीत होती है कि उपनिषद्कार का वही 
भाव है जो हमने प्रकट किया है, अर्थात्‌ नाड़ी से अ्रभिप्राय रक्तवाहिनी 
नाड़ियाँ हैं और यहाँ हृदय ते अभिप्राय रक्त संचालन स्थान (heart) है। 

अब दूसरा उद्धरण लें। सूत्र के भाष्य में शंकराचायंजी ने उद्धरण 
qo ४-३-२१ का दिया है । हम मन्त्र २० और २१ दोनों देना चाहते हैं । इससे 
बात ग्रधिक स्पष्ट होगी । मन्त्र २० इस प्रकार है-- 

ता वा अस्यैता हिता नाम नाड्यो यथा केशः Tee भिन्नस्तावता- 
णिस्ता तिष्ठन्ति, शुक्लस्य नीलस्य पिङ गलस्य हरितस्य लोहितस्य पूर्णा श्रथ 
aad घ्नन्तीव जिनन्तीव हस्तीव विच्छाययति गर्तेसिव पतति यदेव जाग्रद्‌ भयं 
पद्यति तदत्राविद्यया मन्यतेऽथ यन्न देव इव राजेवाहुमेवेद.. सर्वोऽस्मीति मन्यते 
सोऽस्य परमो लोकः ॥ 

मन्त्र २१ इस प्रकार है :-- 
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तद्वा अस्यैतदतिच्छन्दा ग्रपहतपाप्माभ_ रूपम्‌ । तद्यथा प्रियया स्त्रिया 
संपरिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन वेद नान्तरम्‌ । एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना 
संपरिष्वतो न बाह्य किचन वेद नान्तरम्‌ । तद्वा ग्रस्येतदाप्तकाममात्म- 
काममकाम ST शोकान्तरम्‌ ॥ 
(Jo उ०४ -३-२०, २१) 
इनके अर्थ इस प्रकार हैं--- 
इस (शरीर) की वे हिता नाम नाडियाँ सहस्रो मांगों में कटी हुई बाल 
की (कई बार काटे हुए सूक्ष्म बाल की) भांति शरीर में टिकी हैं। वे सफेद, 
नीले रंग, पीले रंग, हरे रंग और लाल वणं के रस से पुर्ण हैं। ग्रथ (यत्रेन) इस 
स्वप्न अवस्था में देही को मानो मारती हैं, वश में करती हैं श्रथवा हाथी से 
भगायी जाती हैं अथवा गड्ढे में गिराती हैं। इस प्रकार जो कुछ भी जाग्रत 
अवस्था में भय इत्यादि देखता है; उन्हें इस स्वप्नावस्था में ग्रविद्या से मानता 
है भौर समझता है कि मैं इसका देव हूँ, राजा हूँ अथवा सब कुछ हूँ। ऐसा 
मानता है किं इसका परम धाम है । 
इस मन्त्र (Fo उ० ४-३-२०) में तो स्पष्ट है कि नाडियाँ रक्तवाहिनी 
घमनियां ही हैं। शरीर में ये ही भिन्न-भिन्न रंगों में दिखायी देती हैं और 
इनमें ही लाल रंग का रस बहता है। उपनिषद्‌ में नीले-पीले रंग इत्यादि भी 
लिखे हैं। शरीर विज्ञान के जाननेवाले मानते हैं कि शरीर में इन रंगों के रस 
भी हैं और वे नाडियो में बहते देखे जते हैं । 
_ अगले मन्त्र का र्थं इस प्रकार है-- 
वह (सुषुप्ति वस्था) इस (जीवात्मा) का काम रहित, पाप रहित 
झोर भय रहित रूप है। जैसे पुरुष को स्त्री से श्रालिगन करते हुए वाहर अथवा 
भीतर का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता; इसी प्रकार वह प्रज्ञात्मा (संपरिष्वक्तो) 
नीन्द में लिप्त हुआ बाहर-भीतर की वात भूल जाता है। वह ग्राप्त काम, ग्रात्म 
काम, AVA और शोक शून्य रूप है | 
इस मन्त्र में मी सुषुप्ति अवस्था का वर्णन किया गया है | 
इसी प्रकार अन्य उद्धरण हैं। इनसे भी सूत्रार्थं वही प्रतीत होता 
है जो हमने ऊपर किया है । भाष्यकारो ने नाड़ी का अर्थ स्नायुमंडल 
से किया है। हम समभते हैं कि यह ठीक नहीं । दूसरी बात यह है कि अन्य 
भाष्यकार सूत्राथोँ ग्रौर सूत्र के भावों पर इतना बल नहीं देते जितना कि उन्होंने 
„ उद्धरण देने पर दिया है। खंर, यह उनकी शैली है। 
fi हमारा मत है कि सूत्रार्थ और उसका भाष्य उपनिष i 
रूप से होना चाहिए । वे सन 
सुत्र का माव यह है कि जीवात्मा की स्वप्नावस्था का उल्लेख ऊपर के सूत्रों 
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में करने के उपरान्त इस सूत्र में स्वप्न के अंभाव की अवस्था का वर्णन किया 
है । ये दो अवस्थायें हँ । जाग्रत और सुषुप्ति । सुषुप्ति अवस्था में . जीवात्मा 
नाडियो (रक्तवाहिनी संस्थान) में कायं करता है ग्रौर शरीर में अन्यत्र ऐसे 
सोता है, मानो उसे बाहर-भीतर की सुध नहीं रहती और जाग्रत अवस्था में 
वह अपने आप में रहता Sl अपने आप में कैसे रहता है ? वह अगले सूत्र में 
वर्णन किया है । 


अतः प्रबोधोऽस्मात्‌ ॥८॥ 


अतः -प्रबोधः+-भ्रस्मात्‌ । 

इसलिये जागृति होती है, इस कारण से.। 

पूर्व सूत्र में यह कहा है कि जीवात्मा एक अवस्था में नाड़ियों में होता 
है श्रौर एक अवस्था में अपने आप में | इससे (स्वप्नावस्था से) पृथक्‌ ग्रवस्था 
जागृति की होती हे । यही इस सूत्र में वाणत है। 

‘grata’ (जो सूत्र ३-१-७ में कहा है) का अर्थ 'अपने आप मे 
होता है। श्रर्थात्‌ वह 'जीवात्मा' भीतर और वाहर की वात जानने लगता है। 
जैसे Go Jo ४-३-२१ में लिखा है fe सुषुप्ति अ्रवस्था में बाहर-मीतर की 
बात को नहीं जानतो । उसके विपरीत maf अवस्था में वह शरीर के 
बाहर और भीतर की वात को जानता है। इसी कारण इस अवस्था को प्रबोधः 
कहा है। 

इस सूत्र के विषय में भी अन्य भाष्यकारों से हमारा मतभेद है । 
उदाहरण के रूप में शंकराचार्य जी इस सूत्र के. भाष्य में लिखते हैं-- 

यस्माच्चात्मेव सुप्तिस्थानमत एव च कारणान्नित्यवदेवास्मादात्मनः 
प्रबोधः स्वापाधिकारे शिष्यते--'कुत एतदागात्‌' (Fo २-१-१६) इत्यस्य 
प्रदनस्य.प्रतिवचनावसरे 'यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ गा व्युच्चरन्त्येवमेवेतस्मादात्मन 
सर्व प्राणाः' (To २-१-२०) इत्या दिना । 'सत आगम्य न विदुः सत आगच्छामहे 
(छा० ६-२०-२) इति च। 

इसका अर्थ है-- 

झौर वह आत्मा का सुषुप्ति स्थान ही है । ग्रौर इसी कारण से 'स्वाप 
(स्वप्न) प्रकरण में कहा है Ha एतदागात्‌' (१० २-१-१६) | इस प्रश्‍न के 
प्रति वचन के अवसर में 'यथाग्ने' जैसे अग्नि से अनेक क्षुद्र चिनगारियाँ निकलंती 
हैं वैसे ही इस आत्मा से समस्त प्राण (Fo २-१-२०) इत्यादि श्रुति से । इस 
आत्मा से नित्य.प्रति-दिन जीव के प्रबोध का उपदेश किया जाता है और 
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"सत _आगम्य' (Bo ६-१०-२) यह सम्पूर्ण प्रजायें सत्‌ से ग्राने पर नहीं 


जानती कि हम सत्‌ से ग्रायी हैं । 
शंकराचार्य जी के कथन का ग्रमिप्राय यह है कि परमात्मा (आत्मा) ही 


, सुषुप्ति स्थान है। अग्नि से चिनगारियाँ निकलने की भांति प्राण शरीर में 


स्फुल्लिगित होते हें । यह नित्य प्रतिदिन प्रबोध का उपदेश है। इसके लिये 
उन्होंने प्रमाण दिये हैं--बवृ० To २-१-१६, २-१-२० अर छा०' Fo 


६-१०-२ । 
इम उपनिषद्‌ के प्रमाणों को आगे चलकर देखेंगे, परन्तु हम यहाँ यह 


` बता देना चाहते हैं कि यदि यह मान लिया जाये कि जीवात्मा सुषुप्ति भ्रवस्था 


में परमात्मा में सोता है तो फिर मोक्ष के लिये झगड़ा करने की क्या आवश्य- 
कता ? कोई औषधि (भ्रफ़ीम इत्यादि) .खाकर सो जाये और परमात्मा का 
सान्निध्य प्राप्त कर लिया जायें। 
` ` वास्तव में स्वामीजी ने इससे पहले के सूत्र अर्थ ठीक नहीं किये; इसी 

कारण इसके भी गलत अर्थ करने पड़ रहे हैं। स्वामी.जी ने सुषुप्तिः अवस्थाः में 
जीवात्मा के रहने (कार्यं करने) का जो स्यान उपनिषद्‌ के प्रमाण से बताया 
है, बह तो धमनियाँ हैं । परन्तु स्वयं वह मानते प्रतीत होते हैं कि नाड़ी स्नायु- 
“मण्डल हैं, जिनका सम्बन्ध मन से रहता है और- वहाँ जीवात्मा परमात्मा के 
सान्निध्य में रहता है। इसी कारण कह दिया है कि ‘sata: हो जाता है । 
अर्थात्‌ सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा की संगत से जीवात्मा प्रबुद्ध हो जाता-है । 
यह अशुद्ध है; क्योंकि सोया gar मनुष्य जानता है कि ऐसी कोई वात नहीं होती | 

इसी कारण हमारा यह कहना है कि इन दोनों सूत्रों के ग्रथं इस प्रकार 
हें । सातवें सूत्र का अर्थ है कि सुषुप्ति ग्रवस्था में जीवात्मा का (नाडीषु) 
नाड़ियों में कार्य होता. है। नाड़ी रक्त प्रवाहिनी नाली को कहते हैं और दसरी 
अवस्था में जीवात्मा अपने में बिद्यमान होता है. और वर्तमान सूत्र में कहा है 
कि इस कारण यह प्रबोध है | 
3 oa तंनिक उपनिषदों के प्रमाण को भी देख लें । बृहदारण्यक २-१-१६ 
इस प्रकार है-- . 

स होवाचाजातदात्रुयंत्रेष एतत्सुप्तोऽभूद्य एष विज्ञानमयः पुरुष: क्वैष 
तदाभूत्कुत एतदागादिति तढु ह न मेने गाग्यः ॥ 

इसका अर्थ हे ` 

उस अजातशत्रु ने कहा : जो जीवात्मा है वह सोये हुए भ्रवस्था.में 


कहाँ था भ्रौर (जागने) पर कहाँ से ग्रा गया? हे गार्य! इसको . जान 
नहीं सका | 


यह्‌ प्रन है । उपनिषद्कार इस प्रश्न का उत्तर भ्रगले मन्त्रों मे. देता 
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RI वह अजातशत्रु के मुख से ही कहलाया है। मन्त्र संख्या २-१-१७ में 
तो यह कहा है कि श्रात्मा सुषुप्ति ग्रवस्था में (विज्ञानेन विज्ञानमादाय य 
एषोऽन्तह्‌ दय आकाशस्तस्मिच्छेते) विज्ञान (बुद्धि) की सहायता से प्राणों के 
विज्ञान को खींचकर अपने में लेकर हृदय गुहा के आकाश में सोता है । 

यहाँ यह नहीं लिखा कि वह परमात्मा में सोता है। जीवात्मा रहता 
है हृदय की गुहा में । वहाँ पर, परमात्मा भी सर्वव्यापक होने से सदा रहता 
हे । श्रतः जीवात्मा जव जाग्रत ग्रवस्था में होता है तव.भी श्रौर जब सुषुप्ति में 
होता है.तव भी: हृदय की -गुहा में रहता है । जैसा सम्वन्ध इसका परमात्मा के 
साथ जाग्रत में होता है वेसाःही इसका सम्बन्ध सुपुप्ति अवस्था में रहता है । 
अत: सूत्र का nÀ यह नहीं हो सकता कि सुपुप्ति भ्रवस्था में जीवात्मा 

.(प्रवोध:) ज्ञानवान अवस्था में हो जाता है। 

अभिप्राय यह है कि उपनिषद्‌ (qo Fo २-१-१६, १७ ) स्वामीजी 
के कथन का समर्थन नहीं करता | स्वामीजी वृ० उ० २-१-२० का उद्धरण 
देते हैं। वहाँ भी यह नहीं लिखा कि इस अवस्था में जीवात्मा परमात्मा में 
होता हे । (जागने के समय) जैसे अगिन में से चिनगारियाँ निकल आती हैं, वैसे 
निकलता है । वहाँ तो इस प्रकार लिखा है कि जव मनुप्य जागता है तो जीवात्मा 
की अवस्था ऐसे होती है TT मकड़ी जाले को .पकड़कर ऊपर चढ़ती है थवा 
afa से स्फुल्लिग उठते हैं। वया मकड़ी परमात्मा से ऊपर उठती है भ्रथवा 
क्या जागया हुआ जीव चिनगारी है ? वहाँ तो भ्रथं है कि जैसे सुलगती ग्राग जो 
सोग्री हुई प्रतीत होती है, वह हवा लगने से चिनगारियाँ छोड़ने लगती है, वैसे 
जीवात्मा सोये हुए से जाग पड़ता है । प्राण परमात्मा की शक्ति है | वही 
जागने पर स्फुल्लिंग को भाँति वोध का परिचय देने लगता है। अर्थात्‌ जीवात्मा 
प्राण का प्रयोग करने लगता है । परमात्मा में सोने का उल्लेख नहीं है । 

परन्तु वात विचारणीय यह है कि सुषुप्ति भ्रवस्था में ग्रात्मा परमात्मा 
में सोता है बया? न यह उपनिषद्‌ से सिद्ध हुआ है और न ही यह सूत्रार्थ से 
प्रकट होता है ।' e । 

इसी प्रकार छान्दो० ६-१०-२ की. वात है । इस उपनिषद्‌ का अर्थ 
है कि सव प्रजायें सत्‌ से उत्पन्न होती हैं ale फिर सत्‌ में ही मिल जाती हैं । 
प्रजायें भ्रज्ञानवश नहीं जानती कि वह सत्‌ से उत्पन्न हुई हैं । 

, परन्तु यहाँ सत्‌ का अर्थ परमात्मा नहीं है । यहाँ प्रजाओं का र्थं जगत्‌ 
की वस्तुएं हुँ । जैसे इवेताश्वतर (४-५) में प्रकृति से बहुत सी प्रजाश्नो के बनने 
की वात लिखी है वैसे ही यहाँ (Fo उ० ६-१०-२ में) बहुत सी प्रजाओं को 
सत्‌ (प्रकृति) से उत्पन्न हुआ लिखा है । 

यह हम पहले भी कई बार वता चुके हैं कि सत्‌ के अर्थ अनित्य पदार्थ के 
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होते हैं और ये तीन हैं । प्रकृति भी एक है | इस उपनिषद्‌ में (सत्‌) से प्रकृति 
का अभिप्राय है। 


स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिम्यः Wei 


स--एव--तु--कर्मातुस्मृतिशव्दविधिम्य: । 

वह ही तो कमं, भ्रनुस्मृति शब्द और विधि से स्थित होता है । 

अर्थात--जो सोया हुआ था, वही जागता है । वह सोने से पहले के कर्मों 
को चलाता है । सोने से पहले की स्मृतियों को आगे स्मरण रखता है । वही शब्द 
का प्रयोग जो पहले करता था, वह भ्रमी भी करता है और (व्यवहार) सोकर 
जागने के उपरान्त चलाता है जो सोने से पहले कर रहा था । 

Wd: कोई यह न समझ ले कि सोने के उपरान्त जागने पर कोई नयी 
आत्मा ग्रा गयी है। 

यों तो उपनिषद्कार भी यह नहीं कहते कि सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा 
का परमात्मा से किसी प्रकार का विशेष सम्वन्ध बन जाता है। सूत्रकार तो 
उपनिषद्‌ वाक्यों से पृथक्‌ कह रहा है कि जीवांत्मा जाग्रत भ्रवस्था में आता है 
तो यह अपने में स्थित हो जाता है और शरीर के बाहर की तथा शरीर के भीतर 
की क्रियाओं को जानने लगता है । ; 

साथ ही यह कहा है कि सो जाने से उसके अपने अस्तित्व में अन्तर नहीं 
भ्राता । यह वही होता हे । कर्मों से, स्मृति से और विधि (व्यवहार) से यही. 
पता चलता है । 


मुग्धेऽद्ंसम्पत्तिः परिशेषात्‌ ॥ १० n 


मुभधे{-्रदधसम्पत्तिः+-परिश्चेषात्‌ । 

मुग्ध मोह अ्रथवा मूर्च्छा । शरद्ध॑सम्पत्ति=्रद्ध सुषुप्ति अवस्था । परि- 
शेषात्‌--परिशेष से अर्थात्‌ विलक्षणता से । . | 

मुर्च्छावस्था ग्रधं-सुषुप्ति प्रवस्था होती हे । इसके प्रभाव सुषुप्ति से 


भिन्नः देखे जाते हैं। 


मूर्च्छा किसी रोग के कारण हो सकती है अथवा किसी बाहरी ग्रोषधि 
ग्रथवा आघात के कारण भी होती है। 
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इसकी सुषुप्ति से विलक्षणता इस कारण है कि दोनों के प्रभाव में अन्तर 
होता है । सुषुप्ति में रोगी को श्राराम मिलता है, सुख मिलता है और थकावट 
दूर होती है। मूर्च्छा में ऐसा कुछ नहीं होता । इन प्रभावों के विपरीत प्रभाव 
भी होते हैं । मूर्च्छां के उपरान्त मनुष्य दुर्बलता को प्राप्त होता है । 


न स्थानतोऽपि परस्योमयलिङ्गं सर्वत्र हि ngu 


न+-स्थानतः+-्रपिञ-परस्य+-उभयलिङ्गम्‌ -- सर्वत्र -- हि । 

स्थान (एक होने) से भी नहीं, दूसरे के दोनों लिङ्ग (सुषुप्ति और 
जाग्रत अवस्था) । क्योंकि वह सर्वत्र (व्यापक) है। 

इसका अभिप्राय यह है कि जीवात्मा जाग्रत और सुषुप्ति, दोनों झवस्थाओं 
में परमात्मा में स्थित है, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है । अतः सब अव- 
स्थाश्रों में जीवात्मा उसमें स्थित है । दोनों का स्थान एक होने से एक का दूसरे 
पर (दोनों ्रवस्थाश्रों में) प्रभाव नहीं होता। परमात्मा न सोता है, न ही 
जागता है । वह जैसा है सदा वैसा ही रहता है । 

शंकराचायंजी इस सूत्र पर भाष्य इस प्रकार करते हैं-- 

येन ब्रह्मणा सुषुप्त्यादिषु जीव उपाध्युपशमात्संपद्यते तस्येदानीं स्वरूपं 
श्चुतिवशेन निर्धायंते । सम्त्युभयलिद्भाः श्रुतयो ब्रह्मविषयाः--'सर्वकर्मा सवकामः 
MATT: BALA: (Blo ३-१४-२) इत्येवमाद्याः सविशेबलिज्भाः । 'भ्रस्थूल- 
सनण्वह्वस्वमदीर्घम्‌' (Fo ३-८-८) इत्येवमाद्याइच नि्विशेषलिङ्गाः । किमासु 
श्रृतिषूभर्यालगं ब्रह्म  प्रतिपत्तव्यमुतान्यतरलिङ्गम्‌ ? यदाप्यन्यतरलिङ्गः, 
तथापि कि सविशेषमुत निर्विशेषमिति मीमांस्यते । तत्रोमयलिङ्गथुत्यनुग्रहा- 
दुभयलिङ्कमेव AMA प्राप्ते AA—A तावत्स्वत एव परस्य ब्रह्मण 
उभयलिङ्गत्वमुपपद्यते । 

सुषुप्ति आदि में उपाधि के उपशान्त होने से जीव जिस ब्रह्म के साथ 
सम्पन्न होता है, अब उसका स्वरूप श्रुति सामर्थ्यं से निर्धारित किया जाना है। 
ब्रह्म विषयक श्रुतियां दो लिङ्ग वाली हैं। ‘At कर्मा (qo ३-१४-२) 
इत्यादि श्रुति निविशेषलिगक हैं ग्रोर 'अस्थूलमन' (qo ३-८-८) इत्यादि 
श्रुति निविशेष लिंगक हैं । क्या इन श्रुतियो में दोनों लिगवाला इह्य समझना 
चाहिए अथवा दोनों में एक लिगवाला ? यदि दोनों में एक लिंगवाला समभा 
जाये तो भी क्या वह सविशेष है waar निविशेष ? ऐसा विचार किया जाता 
है। उसमें दोनों लिंगवाली श्रुतियों के अनुग्रह से दोनों लिग वाला ब्रह्म समझना 
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चाहिये । यह कहा जाता है । इस पर इसका उत्तर है--'ऐसा प्राप्त होने पर 
हम कहते हैं--पर ब्रह्म का स्वतः उमर्यालगत्वा उत्पन्न नहीं होता । 

इस भाष्य में दो संशय विशेष रूप में उठाये गये है । एक तो यह कि 
जीवात्मा की सुषुप्ति इत्यादि ग्रवस्था उपाधिमात्र है। इन उपाधियों के शान्त 
होने पर जीव जिस ब्रह्म के साथ सम्पन्न होता है, उसका स्वरूप श्रुति अनुसार 
निर्धारित किया गया है । 

अर्थात्‌ पूर्व पक्ष वाला परमात्मा के भिन्न-भिन्न अंश को भिन्न-भिन्न 
लिंगवाला मानता है | 

दुसरे प्रश्‍न के अनुसार पूर्व पक्षवाला परमात्मा के सविशेष और 
निविशेष -दो प्रकार के लिंग.मानता है । पूवं पक्षवाला अपने कथन के प्रमाण में 
उपनिषद्‌ के उद्धरण भी देता है। 

स्वामीजी इस पूर्वे पक्ष के उत्तर में ब्रह्मसूत्र का उक्त सूत्र मानते हैं। 
आप कहते हैं कि ब्रह्म स्वतः उभयलिगवाला उपपन्न नहीं होता । जो उत्तर पक्ष 
यहाँ स्वामीजी ने लिखा है, वह ठीक है। परन्तु यह सूत्र इस बात को सिद्ध करने 
के लिए नहीं लिखा गया । 

इस सूत्र में ब्रह्म का उभयलिग (दो चिह्न) का सविशेष, निविशेष से 
अभिप्राय नहीं । यहाँ तो जीवात्मा का सुषुप्ति अथवा जाग्रत अवस्थाओं से 
अभिप्राय है। 
, किसी पदार्थ के व्यवहार को उप पदार्थ का लिंग माना जाता है। अत 

. जीवात्मा के सुषुप्ति अवस्था श्रथवां जाग्रत ग्रवस्था के व्यवहार से परमात्मा के 

व्यवहार में अन्तर झा जाता है क्या ? नहीं । सूत्रकार का ऐसा कहना है । 
जीवात्मा परमात्मा में स्थित है । इस स्थिति पर मी परमात्मा जीवात्मा की 
स्थिति से ग्रप्रभावित, एक-रस रहता है । 


न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्चनात्‌ ॥ १२॥ 


न+-भेदात्‌+-इति--चेत्‌-न-~-प्रत्येकम्‌+-ग्रतद्वचनात्‌ । 
नहीं (स्थान) भेद से है यह । यदि (मेद) कहो तो ठीक नहीं । वह 
प्रत्येक में है । शास्त्र में ऐसा वचन न होने से है। शास्त्र में तो सब स्थान पर 
' परमात्मा को विभु, एक-रस AIT एकरूप कहा है। 
कहीं-कहीं ऐसा लिखा है कि-- 
यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम्‌ | (TAT १०-७-३२) 
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जिसके चरण भूमि हैं और उदर अन्तरिक्ष ge 

परन्तु सूत्रकार कहता है कि इस स्यान भेद से भी परमात्मा पृथक्‌-पृथक्‌, 
नहीं । परमात्मा विभू है। यहाँ अलंकार रूप में लिखा गया है । 

वास्तव में सूत्र (३-२-११, १२) ग्रह्वैतवादियों के मत का खण्डन करने 
के लिये लिखे गये हैं । शरद्वैतवादी मानते हैं कि परमात्मा ही उपाधि भेद से जड़, 
प्रकृति श्रथवा श्रज्ञानी जीव हो जाता है | 

स्वामी शंकराचार्य मानते हैं कि 

तयोरन्योऽविद्याकामवासनाश्रयलिङ्गोपाधिविज्ञानात्मा पिप्पलं कर्मफलं 
सुखदुःखलक्षणं स्वादु अनेकविचित्रवेदनास्वादरूपमत्त उपभुङ क्तेऽविवेकतः \ 
झनइनन्नन्यो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः परमेशवरोऽभिचाकशीति समपि 
पइ्यन्नास्ते ॥ (इवेता ० ४-६ Bao भाष्य). 

इसका अर्थ है--उनमें एक अविद्या काम और वासनाओं के झाश्रय भूत 
लिंग देह रूप उपाधि वाला विज्ञानात्मा ग्रविवेकवश उसके स्वादु-ञ्रनेक विचित्र 
बेदना रूप स्वादवाले पिप्पल सुख-दुःख रूप, कर्मफलों का भोक्ता है। 

देह रूप उपाधिवाला (परमात्मा) को ही विज्ञानात्मा माना है। 

इस सूत्र में लिखा है कि परमात्मा का भेद नहीं होता, उसके उभर्यालग 
भी नहीं 1 ऐसा न तो युक्ति-युक्त है और न ही शास्त्र में लिखा है। 

उपाधि भेद का अर्थ है कि जिस स्थिति में विद्यमान हो उसके श्रनुसार 
गुणों में भेद पड़ जाना । सूत्रकार का मत है किं स्थिति भेद से जो गुण दिखायी. 
देते हैं, वह परमात्मा में सब स्थितियों में समान एवं सदा विद्यमान रहते हुँ । 
यह नहीं कि स्थिति में मान्यता ग्राने से गुण विलुप्त हो जायें अथवा बिपरीत गुण 
श्रा जायें | 


गपि चैवमेके ॥१३॥ 


ग्रपि---च--एवम्‌ --एके । 

झौर भी कई एक इसी प्रकार (कहते हैं) । ढु 

“भेदात्‌ इति” पूर्व सूत्र में कहे अनुसार लक्षण और व्यवहार में भेद से 
परमात्मा दिखायी देता है । ऐसा कई अ्रन्य मी कहते हैं । हमने शंकर का मत 
बताया है । वेद में अलंकाररूप कहे गये का भी वर्णन किया है। इसी प्रकार 
अन्य भी हो सकते हैं । सूत्रकार कहता है कि ये सव ग्रमान्य मत हैं। परमात्मा 
एक-रस और विमु है । र 
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, > इसके प्रमाण शास्त्र में भी मिलते हैं। कठोपनिषद्‌ में इस प्रकार 
लिखा हे-- 
सनसेवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किचन। 
मृत्योः स मृत्यु गच्छति य इह नानेव पश्यति n (कठो० ४-११) 
अर्थात्‌--वह (परमात्मा) तत्त्व, मन से ही प्राप्त करने योग्य है । इसमें 
नाना हा नहीं | जो मनुष्य इसमें नानात्व देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को 
जाता है। 
अभिप्राय यह है कि परमात्मा एक-रस है । सूत्रकार ने अपना मत इससे 
पूर्व के सूत्र में बता दिया हे--'चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात्‌ ।' ` 
यदि यह (भेद की बात) कहो तो ठीक नहीं। वह प्रत्येक में है। अर्थात्‌ 
सर्वेन्यापक है । ऐसा कहा गया है | 


SS 


ग्ररूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌ ॥१४॥। 


अरूपवत्‌ ---एव--हि --तत्प्रधानत्वात्‌ | 
(परमात्मा) रूप रहित तत्त्वों की भाँति ही है। क्योंकि (अरूपता) 
उसका (एक) प्रधान गुण है। 
परमात्मा असीम है । रूपवाली वस्तुग्रों की सीमा होती है । परमात्मा 
का रूप मानेंगे तो उसका महान्‌ होना नष्ट हो जायेगा | 
यहाँ एक-दो उदाहरण दे दें तो ठीक होगा । 
एक मन्त्र है 
स पर्यंगाच्छुक्रमकायमन्रण ' "` (यजु० ४०-८) 
इसमें परमात्मा को कायारहित कहा है । 
ग्रशब्दमस्पर्शमरूपभव्ययं । (कठो० ३-१५) 
वह (परमात्मा) न कहने, न स्पर्श योग्य है और रूपरहित तथा 
अव्यक्त है | 1 
दिव्यो ह्मः पुषः" (gree २-१-२) 
वा न En रहित है । 
| जहां उसके देह तथा देहांगों का कथन है वहाँ aa 
Sn en ह्‌ है x भ्रलकार स्वरूप हो है । 
| ्राह्मणोऽस्य मुलमासीब्दाह Waa: Fa: 
करू तदस्य WENA: पदस्या ` शृद्रोऽञ्रजायत ॥ (यजु० ३१-११) 
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इसका मुख ब्राह्मण है, क्षत्रिय ate | उर वैश्य है भौर शूद्र पाँव हैं । 
ये अलंकार ही हैं | 


प्रकाशवच्चावेयर्थ्यात ॥। १५॥। 

प्रकाशवत्‌ --च --अवैयर्थ्यात्‌ । 

शौर प्रकाश को भाँति (वर्णन) न व्यर्थ होने से । श्रर्थात्‌ उसका भी 
प्रयोजन है । वह भर्थयुक्त है । 

परमात्मा प्रकाशवत्‌ है । प्रकाश का प्रयोजन यह है कि प्रकाश की 
सहायता से वस्तुओं के स्वरूप दिखायी देते हैं । इस पर भी प्रकाश का अपना 
रूप नहीं है । इसी प्रकार परमात्मा रूपवान्‌ जगत्‌ को वनाने वाला निमित्त 
कारण है, परन्तु वह स्वयमेव रूपवान्‌ नहीं है । 

अतः परमात्मा रूपरहित है । 


ग्राह च तन्मात्रम्‌ ॥१६॥ 


ग्राह नच -तन्मात्रम्‌ | 

झौर (शास्त्र) कहता है कि वह तन्मात्र है। 

यहाँ तन्मात्र शब्द के अर्थ ही विशेष जानने योग्य हैं। स्वामी शंकराचार्य 
तन्मात्र के अर्थ इस सूत्र में इस प्रकार करते हैं-- 

ग्राह च भ्रुतिइचेतन्यमात्रं विलक्षणरूपान्तररहितं निर्विशेषं ब्रह्म । 

अर्थात्‌ यह श्रुति विलक्षण रूपान्तर से रहित चैतन्य मात्र निविशेष ब्रह्म 
को कहती है। 

इसका अभिप्राय यह है कि तन्मात्र का wd है तत--मात्रम्‌ । वह 
(चैतन्य) मात्र है | 

ga सूत्र में परमात्मा को प्रकाशवत्‌ कहा है । प्रकाश चेतनता का प्रतीक 
माना जाता है । इस कारण स्वामीजी ने इसे चेतन मात्र कहा है। 

इस सूत्र के यह अर्थ भी हो सकते हैं, परन्तु हमारा मत इससे भिन्न 
हैं । परमात्मा चेतन तो है ही । ऐसा प्रकाशवान्‌ ज्ञानयुक्त होने से कहा जा 
चुका है, परन्तु वह केवल चेतन ही नहीं है। इसके अतिरिक्त भी है। प्नतः 
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तन्मात्र के अर्थ चेतन मात्र नहीं 1. . .. | Nas 

हमारा विचार है कि यहाँ तन्मात्र से अर्थ इतना. मात्र है. कि 
वह अरूपवत्‌ है; अर्थात्‌ वह अव्यक्त है | ia 

सूत्रार्थ इस प्रकार वनते हैं कि श्रुति ऐसा कहती है कि परमात्मा श्रव्यक्त 
मात्र है । मात्र शव्द का प्रयोग तो कथन पर वल देने के लिये ही है। 

हम तन्मात्र को चैतन्य मात्र क्यों नहीं मानते? यह हम पहले वता चुके 
हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, जगत्‌ कर्ता, - भर्त्ता, प्रलय 
कर्ता इत्यादि भी है; अर्थात्‌ वह सवं गुण सम्पन्न हे । इस कारण तन्मात्र का 
अर्थ केवल चेतन मात्र नहीं हो सकता | झतएव बह ग्रव्यक्त मात्र भी नहीं ।,उसके 
अन्य गुण भी हैं। साथ ही चेतन जीवात्मा भी है | 

शब्द तन्मात्र का प्रयोग रूपरहित प्रकट करने के लिए ही है । अव्यक्त 
पदार्थ ही रूप रहित होता है । पूर्व के दो सूत्र (३-२-१४, १५) रूप के विषय 
में हैं। वर्तमान सुत्र भी उसी श्वृंखला में है ग्रतः पुवं सूत्रों के समर्थेन में ही. है;। 
व्यापक परमात्मा के लिए ही भ्राता sl भ्रतः ATAT के लिए तन्मात्र शब्द 
का प्रयोग प्रतीत होता है | 

इस सूत्र में तन्मात्र से ग्रभिप्राय केवल चेतन नहीं । 


दर्शयति चांथो अपि स्मर्यते ॥ १७॥ 


दरायति+-च-श्रथो+-अ्पि-स्मर्यते | 

श्रुति दिखाती है और स्मृति में भी ऐसा कहा गया है। 

जो कुछ भी ऊपर परमात्मा के विषय में कहा है, वह स्मृतियों अर्थात्‌ 
उपनिषद्‌ ग्रन्थों में भी कहा गया है। NINES 

परमात्मा के विषय में क्या कहा है? पूर्व सूत्रों में कहे गये” झनुसार 
परमात्मा एक रस, अभेद रहता है, यह रूपरहित है, यह प्रकाशस्वरूप है और 
यह अव्यक्त है | जिया उ 

` उदाहरण तो श्रनेक हें । यहाँ हम एक-दो ही दे रहे हैं। .- 
Garaga विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरत विद्ववतस्पात v 
सं वाहुभ्यां घमति diang -जनयन्देव ., एक: ॥ 
यो देवानां प्रभवइचोद्भदइच विश्वाधिपो. रुद्रो ¦ महषिः । 
हिरण्यगभं जनयामास पूर्व, स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ 
(शवेता०; ३-३, ४) 
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सम्पूर्णं विशव में जिसके चक्षु हैं, भ्र्थात्‌ जो सव कुछ देखता है । सम्पूणं 
विश्व में उसके मुख हैं wait वह सवको उपदेश देता है । सब MU उसकी ate 
हैं अर्थात्‌ उसकी शक्ति सर्वत्र विराजमान है । vast ate विश्‍व में व्याप्त हैं; 
अर्थात्‌ सब लोकों को वह नियन्त्रण में रखता है और उसके पाँव सब ओर हैं; 
WAL सव लोकों का आश्रय है । 

वह्‌ अपनी दो भुजाओं से पशु-पक्षियों, मनुष्यादि को पँरों और पंखों 
से युक्त करता है और द्युलोक तथा भूलोक को उत्पन्न करता है । और एक है। 

वह भगवान्‌ जो देवों की उत्पत्ति करनेवाला है तथा उन्हें ऐश्वयंयुक्त 
करने वाला है। वह विश्व का भ्रधिपति है और पापियों को दण्ड देनेवाला है 
झर सवंत्र है । उसने पूवं में हिरण्यगर्भ की रचना की। वह हमें शुभ बुद्धि से 
संयुक्त करे। 

एक अन्य उदाहरण लीजिये 

स एवाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्स पइचात्स पुरस्तात्स दक्षिणतः स उत्तरतः 
स एवेद सर्वेमिति । (छान्दो० ७-२५-१) 

वह ही नीचे है, ऊपर है, पीछे है और यागे है। वह दक्षिण को है, 
उत्तर को है और वह ही सवंत्र विद्यमान है। 

इस प्रकार परमात्मा केवल मात्र चेतन नहीं है । वह सर्वेशक्तिमान्‌, 
सवंव्यापक, AAA, सवंभर््ता भ्रौर प्रलयकर्त्ता है | 

यही आशय है सूत्रकार का। 

बात आरम्भ हुई थी मनुष्य की सुषुप्ति, जाग्रत ग्रोर स्वप्नावस्था से । 
सूत्र में स्वप्नावस्था के श्रभाव में जीवात्मा के नाडियों में होने की वात आयी 
तो भाष्यकारों ने faa दिया कि स्तायुमण्डल के मूल में (हृदय की गुहा में) वह 
जा बैठता है। साथ ही स्वप्नावस्था के अभाव में वह 'ग्रात्मनि' स्थित होता है। 

इस पर भाष्यकारों ने लिखा कि 'ग्रात्मनि' के ग्रथं परमात्मा ही हैं । इस 
पर संशय उठाया गया कि जीवात्मा जव सोता अथवा जगता है तो क्या परमात्मा 
भी जागता-सोता है ? 

सूत्रकार का मत यह नहीं था । तदनन्तर भाष्यकारों ने 'प्रबोधस्यात्‌' 
का wa कर दिया कि परमात्मा में वेठ ज्ञानवान हो जाता है। यह वात भी सूत्र- 
कार के ग्राहय अनुसार नहीं थी | इस सवका हम व्याख्या सहित खण्डन कर 
चुके हैं । 

इस पर परमात्मा के विषय में भुत्रकार लिखने लगा तो उसमें उसे 
भाष्यकार ने सगुण, निर्गुण एवं विशेष्य, निविशेष्य बताना ग्रारम्म कर दिया । 
ऐसा भी सूत्रों में नहीं था । 

इस प्रकार भाष्यकार अपने मनमाने मत को बलपूर्वक ब्रह्मसूत्तो के 
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प्रणेता के नाम पर लिख रहे हैं । सूत्रकार के भाव को हमने AIT मतानुसार 
लिख दिया है और युक्ति एवं प्रमाण से वही मत ठीक प्रतीत होता है । 


ग्रत एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌ ॥१८॥ 


अत:-!- एव{-च-{-उपमा¬-सू्य हादिवत्‌ | 

झौर इसलिए हो सूर्यादिवत्‌ से इसका सादृद्य (बताया गया) है । 

परमात्मा प्रकावास्वरूप है अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप है। जैसे सूर्य अपने 
प्रकाश से जगत्‌ को दृश्यमान कर देता है, वैसे ही परमात्मा अपना ज्ञान सबको 
देता है। 

यहाँ परमात्मा को सूर्य नहीं कहा। सूर्यकादि को भाँति वह प्रकाश 

(ज्ञान) देनेवाला है । ऐसा ही वर्णन किया है । वैदिक परम्परानुसार वेद-ज्ञान 
परमात्मा का दिया हुआ ही है । 


ग्रस्बुवदग्रहरणणात्त न तथात्वम्‌ ॥१९॥ 


अम्बुवत्‌ +-अग्रहणात्‌ +-तु+-न-तथात्वम्‌ | 

झम्बुवत्‌--जल में प्रतिबिम्ब की भाँति। झग्रहणात्‌=न लेने से । 
तु=तो। न=नहीं। तथात्वम्‌ =वेसा होना.। 

- यदि हम परमात्मा की सवंव्यापकता किसी पदार्थं में ऐसे लं जैसे जल 
में चन्द्र का प्रतिबिम्ब होता है तो, सूत्रकार कहता है, वेसा नहीं | यह ग्रहण करने 
योग्य नहीं । 

ग्रर्थात्‌-परमात्मा जगत्‌ में वेसे व्यापक नहीं, जसे चन्द्रमा का प्रति- 
बिम्ब जल-पात्र में होता है। प्रतिविम्ब होने से चन्द्र जल-पात्र में नहीं ग्रा जाता। 
परन्तु परमात्मा तो स्वतः प्रत्येक पदार्थं के भीतर श्रोर बाहर रहता है । 

अतः सूत्रार्थं है कि यह इस प्रकार नहीं जसे कि जल पात्र में चन्द्रमा 
का प्रतिबिम्ब होता है। | ' लक OR at 


वद्धिह्वासमाक्त्वमन्तर्मावादुभयसासञ्जस्यादेवम ॥२०॥ 


वृद्धि + ह्वासभाक्त्वम्‌ [-अन्तर्मावात्‌ +-उमयसामञ्जस्यात्‌ --एवम्‌ । 
वृद्धि ह्लास काःगोणाहोन51,प्रस्तर्मामी।/होना Comte. में युक्तियुक्त 
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सम्बन्ध होने से--ऐसा है। 

परमात्मा ऐसे पदार्थों में भी रहता है जिनमें वृद्धि और ह्वास होता 
रहता है । इससे प्रश्‍न उपस्थित होता है कि क्या परमात्मा में भी वृद्धि-हास होता 
रहता है? सूत्रकार कहता है कि यह नहीं। वृद्धि-हास गोण अर्थात्‌ अस्यायी 
कार्य हैं और करने वाला अजर और भ्रमर है। यहाँ गौण का अर्थ निम्नकोटि 
के काय हैं | 

प्राणी जव ग्रल्पायु होता है तो भी परमात्मा उसमें व्यापक होता है | 
समय व्यतीत होने पर युवा हो जाता है । परमात्मा तव भी उसके भीतर उप- 
स्थित होता है । क्या परमात्मा भी शरीर के साथ वृद्धि पाता है? यह प्रश्न | 
अथवा जो कोई वस्तु टूटने लगती है श्रथवा उसमें हास होने लगता है तो क्या 
परमात्मा उसके साथ ह्लास को प्राप्त होने लगता है ? 

सूत्रकार का कहना है कि नहीं । ऐसा नहीं होता । परमात्मा तो नियमन 
करनेवाला है । ग्रतः वस्तुश्रों के छोटा-बड़ा होने से वह छोटा-बड़ा नहीं होता | 


दशंनाच्च ॥२१॥ 


दर्शनात्‌--च | 
. और ऐसा देखने में भ्राता है । 

नित्य वस्तुओं को छोटा-बड़ा होते देखा जाता है, परन्तु परमात्मा भा 
उसके साथ छोटा-वडा होने लगे तो या तो कुछ स्थान परमात्मा से रिक्त हो 
जायेगा अथवा किसी स्थान पर परमात्मा घना (concentrated) हो जायेगा | 
क्योंकि परमात्मा एकरस है, इस कारण वह ऐसा नहीं होता | 

दर्शनात का अर्थ कई भाष्यकारों ने वेदादि शास्त्रो में देखे जाने से किया 
है। यह भी ठीक है, परन्तु हम पहले ढंग से वताने को ठीक समभते हैं | 
परमात्मा में भाग नहीं हो सकता | इसीलिए कहा है कि वह छोटा-बड़ा नहीं 
होता; यद्यपि वस्तुएँ छोटी-बड़ी होती हैं । 


प्रकृत तावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः ॥२२॥ 


प्रकृतैतावत्त्वम्‌+-हि + प्रतिषेधति +-ततः¬-ब्रवीतिञ-च¬- भूयः । 
प्रकृत में ईतसे होने कानिच से (प्रतिवेध )निषेत्रळरता है । तदनंतर 
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फिर भी कहता है । - | 
प्रकृति का र्थं है स्वभाव; अर्थात्‌ जो कुछ परमात्मा के स्वभाव के विषय 
में अभी तक कहा गया है उस कहे हुए का भी, कहते हैं कि वर्णन पूर्ण नहीं । उस 
वर्णन की पूर्णता का निषेध करते हैं। उस अनन्त, ग्रसीम का कोई भी वर्णन 
पूर्ण नहीं । . र 
. ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (२-३-६) में लिखा है । वहाँ परमात्मा के 
विषय में समझाते हुए ऋषि ने अनन्त में कहा है 'नेति नेति' । अर्थात्‌ वह 
झवर्णनीय है । 
इसको इन शब्दों में मी कहा जा सकता है कि उस ग्रनन्त का कोई भी 
वर्णन पूर्ण नहीं हो सकता । 'इस पर भी यह कह दिया है' कि जितना ऊपर के 
qA में वर्णन किया है, वह निश्‍चय से सत्य है यद्यपि वह वर्णन ATT है। इसी से 
उसे भ्रवर्णनीय कहा है । ` 


तदव्यक्तमाह हि ॥२३॥ 


तत्‌ --भ्रव्यक्‍तम्‌ -भाह--हि । 

वह HAR है; निश्‍चय से कहा है। अव्यक्त का ग्रथं है जो इन्द्रियों से 
नहीं जाना जा सकता | 

यह नहीं कि उसके अतिरिक्त अन्य कोई अव्यक्त पदार्थ ही नहीं । यदि 
ऐसा हो तो सूत्रकार कहता : व्यक्त परमात्मा ही है' । इसके विपरीत वह यह 
कहता है कि वह निश्‍चय से अव्यक्त है । 


अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाम्याम्‌ ॥२४॥ 


अपि-|-च--संराधने ¬ प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ । 

फिर भी श्राराधना करने पर । (वह अव्यक्त जाना जाता है) । प्रत्यक्ष 
शोर अनुमान से । 

पूर्व सूत्र में लिखा है कि ag भ्रब्यक्त है; अर्थात्‌ इन्द्रियगोचर नहीं । 
इस पर भी वह मली प्रकार की गयी आराधना से जाना जाता है। 

आराधना का अर्थ है उपासना | परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना । जिसके 
लिये परमात्मा का सामीप्य प्राप्त किया. जाता है । इसकी आवश्यकता और 
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इसकी योग्यता प्राप्त करने के उपाय वताना योग दरशन का विषय है । 

अत: योग दर्शन में वणित उपाय से चित्त की वृत्तियों के निरोध के उप- 
रान्त ही उपासना अर्थात्‌ समाधि लगायी जा सकती है । उस समाधि में अव्यक्त 
का साक्षात्कार हो सकता है | 

योगी जो कुछ समाधि में देखते हैं, वह इन आँखों इत्यादि के देखे से 
भिन्न होता है । योग दर्शन में यह वताया है :-- 

निविचारवेशारद्यञ्ध्यात्मप्रसादः ॥ 
ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥ 
श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌ ॥ 
(ato द०--१-४७, ४८, ४९) 
इसका अभिप्राय यह है कि निविचार समाधि के अत्यन्त निमेल होने पर 
अध्यात्म का फल मिलता है | 

उसे समय बुद्धि को ऋतम्भरा कहते हैं और वह इन्द्रियो के ज्ञान और 
अनुमान से भ्रन्य वात बताने लगती है। अर्थात्‌ अव्यक्त न तो इन्द्रियों से देखा जा 
सकता है और न ही उसके विषय में अनुमान लगाया जा सकता है । अनुमान में 
सादृश्य का होना आवश्यक है। जगत्‌ में अव्यक्त के सदृश्य कुछ है नहीं, इस कारण 
मनुष्य जो कुछ जगत्‌ को देखकर श्रनुमान लगाता है, वह अव्यक्त में लागू नहीं हो 
सकता इसी कारण योग दर्शनाचार्य ने कहा है किं ऋतम्भरा जो अनुभव करती 
है, वह इन्द्रियों: के प्रत्यक्ष और जगत्‌ से प्राप्त अनुमान से पृथक्‌ होता है। 

अंतः सूत्रकार कहता है कि भ्राराधना (उपासना) से उस अव्यक्त का 
“साक्षात्कार होता है । वह साक्षात्कार ऐसा है कि उस अवस्था में बुद्धि (प्रत्यक्षा- 
नुमानाभ्याम्‌) से प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा जाना जाता है। 

सूत्र के स्पष्ट अर्थ हैं कि परमात्मा के अव्यक्त होने पर भी योगी समाधि 
अवस्था में उसका प्रत्यक्ष कर सकता है और अनुमान लगा सकता है । 

'समाघि अवस्था में चित्त इन्द्रियों से (पृथक्‌) विच्छिन्न हो चुका होता 
है। अंतः उस अवस्था में प्रत्यक्ष वह नहीं जो इन्द्रियों से देखा जा सकता है और 
न.ही.इस जगत्‌ के. सादृश्य से लगाये अनुमान के समान अनुमान होगा । 

परन्तु यहाँ प्रायः सव भाष्यकारो ने पुनः भिन्न श्रथ किये है । उन्होंने 
सुत्र में 'प्रत्यक्षानुमानाम्याम्‌' का शर्थ वेद शास्त्र में कहें अनुसार कर दिया है । 
यह उन्होंने किस कोश अथवा किस प्रमाण से किया है, यह तो बे ही वता सकते 
हैं। हमारे मत से यह WA गलत है। प्रत्यक्ष अनुमान का अर्थ वेद शास्त्र में 
कहे अनुसार नहीं | | 

“समाधि अवस्था में प्रत्यक्ष होता SMI उसी प्रत्यक्ष पर अनुमान भी 
लगायो जा सकता है । इस विषय में स्वामी शंकराचार्य इस प्रकार लिखते हैँ 
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प्रत्यक्षानुमानास्यां शुतिस्मृतिम्यामित्यर्थंः । 
प्रत्यक्ष और अनुमान से अर्थ है श्रुति और स्मृति से ` 
यह ठीक अर्थं नहीं हैं । 


प्रकाशादिवच्चावेशञेष्यं प्रकाशइच कमण्यभ्यासात्‌ ॥२५॥ 


प्रकाशादिवत्‌ -|-च +-ग्रवैशेष्यम्‌+-प्रकाशः+-च-~-कर्मेणि+-अभ्यासात्‌॥ 
प्रकाश ---झादिवत्‌-- प्रकाशादि की भाँति । च==ग्रौर । अ्रवेशेष्यम्‌ = 
'न विशेष (सामान्य) रूप में । प्रकाशः प्रकाश । च=ग्रौर। कर्मणि श्रस्यासात्‌ = 
योगास्यास से । 
अर्थात्‌ सामान्य रूप में प्रकाश जो कार्य करता है उसी भाँति योगा- 
भ्यास से (प्रत्यक्ष और अनुमान) कार्य करते हैं। 
प्रकाश का प्रत्यक्ष कंसे होता है ? वह विचारणीय है। प्रकाश का ज्ञान 
तब तक नहीं होता जब तक कि प्रकाश किसी पदार्थ को आलोकित नहीं कर 
देता । प्रकाश सूर्य से अन्तरिक्ष में से होकर श्राता है, परन्तु वहाँ तो अन्धकार 
होता है। वहाँ प्रकाश का साक्षात्कार नहीं होता । सूर्य से ग्रा रहे प्रकाश का 
साक्षात्कार तब होता है जव यह पृथ्वी पर के पदार्थो को झालोकित करता है। 
इसी प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार भी तब होता है जब इसका प्रभाव 
जगत्‌ के किसी पदार्थ पर देखा जाता है जब लोक के पदार्थो को हम परमात्मा 
के प्रमाव से क्रियाशील देखते हैं तव ही परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है। 
पुरव सुत्र में श्रत्यक्षानुमानाम्याम्‌' का प्रयोग योगाभ्यास द्वारा प्रत्यक्ष और अनु- 
मान से किया है । योगी का प्रत्यक्ष और श्रनुमान सामान्य मनुष्य के अनुमान 
ग्रादि से मिनन होता है इसी कारण उसे भ्रसामान्य कहा है। | 
} इस सूत्र का अभिप्राय यह बनता है कि समाधि में प्रत्यक्ष और भ्रनुमात 
ऐसे होता है जसे सामान्य प्रकाश का प्रत्यक्ष सामान्य आँखो द्वारा होता है। 
इसी प्रकार परमात्मा के प्रभाव में जव विश्‍व के पदार्थों को सक्रिय देखते हैं तो 
उसका साक्षात्कार हो जाता है। यह ज्ञानमय स्थिति है जो केवल योगी को प्रत्यक्ष 
होती है, सामान्य व्यक्ति को नहीं । ज्ञानमय स्थिति को ही प्रकाशवत्‌ कहा है । 


` भ्रतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम्‌ ॥ २६ ॥ 


के, अतः--अनन्तेन-- तथा--हि-|- लिड्गम्‌ | ३ 
इस कारण वह (परमात्मा) अनन्त (गुणों) के साथ (सम्पन्न है) जैसा 
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कि लिङ गो (लक्षणों) से विदित होता है। . 


परमात्मा सवं प्रकार से ग्रनन्त लिंगों वाला होने से केवल योगियों से ही 
जाना जा सकता है | 


उभयव्यपदेशात्त्वहिकंडलवत्‌ ॥ २७ ॥ 


उभयव्यपदेशात्‌ --तु--ग्रहिकुण्डलवत्‌ | 
दो भांति के कथन से सांप की कुण्डली की भाँति। । 
इस सुत्र में साँप की कुण्डली का सम्वन्ध दो कथनों से जानने से सूत्रार्थे 
स्पष्ट हो जाता है। | 
` कुछ भाष्यकारों ने इस सम्वन्ध को इस प्रकार वर्णन किया है: - - 
सांप कुण्डली मारकर बैठ जाता है तो यह एक रूप में दिखायी देता. है 
परन्तु इसका वास्तविक स्वरूप दुसरा होता है । साँप एक रस्सी की भांति लम्वा 
होता है और कुण्डली में कुण्डलवत्‌ हो जाता है। i - 
इसी भाँति जीवात्मा का दो प्रकार से वर्णन किया गया है । एक स्वरूप 
में यह ग्रल्पज्ञ ग्रौर ग्रल्पशक्ति वाला होता है और दुसरे रूप में.यह : ज्ञान तथा 
शक्ति में. बड़ा हो जाता है। यह दूसरा स्वरूप होता है जब यह परमात्मा से 
ज्ञानवान्‌ ग्रौर शक्तिमान्‌ वना दिया जाता है । . ९ 
यह ज्ञानवान्‌ और शक्तिमान्‌ कैसे होता है ? इसका वर्णन सूत्र 
३-२-२५ में और ३-२-२८ में किया | 
सूत्र २-२-२५ में लिखा है कि परमात्मा का साक्षात्कार ऐसे होता 
है जैसे' कि प्रकाशादि से अविशेष प्रकाश की उपलब्धि होती है । भ्रविशेष का 
अर्थ है सामान्य | rR 
जैसे सामान्य प्रकाश से पदार्थ आलोकित होते हैं, वैसे ही परमात्मा के 
- ज्ञान और अनुभूति से जीवात्मा भ्रालोकित अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ हो जाता है। ` इस 
- सूत्र का व्याख्या सहित भावार्थ सूत्र के भाष्य में बता ग्राये है । | 
इसी प्रकार परमात्मा से यह शक्तिमान्‌ भी होता है। इसको झगले 
- सूत्र ३-२-२८ में हम देखेंगे । १ ot 
यहाँ केवल इतने से ही ग्रभिप्राय है कि जीवात्मा का दूसरा कथन: साँप 
at कुण्डली के कथन की भाँति है। साँप एक ही है। कुण्डल की भाँति 'बेठने ' 
पर इसका fart स्वरूप दिखायी देता है । इसी प्रकार जीवात्मा ' भी दोनों 
` अवस्थाझं में एक ही है । इसके दो स्वरूप कहने में आते हैं । 
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अतः सूत्रार्थं है--प्रकाश (ज्ञान) से ग्रालोकित जीवात्मा और अज्ञानी 
जीवात्मा के विषय में दो भिन्न-भिन्न कथन बैसे ही हैं wa कि साँप सामान्य 
अवस्था में होता है अथवा कुण्डली में बेठी श्रवस्था में हो। . 
प्रायः साष्यकारों ने इस सूत्र की व्याख्या उक्त प्रकार से ही को है। 
अर्थात्‌ HA और ज्ञानस्वरूप दो कथनों का अर्थ वही है जो साँप के सामान्य रूप 
सें और कुण्डली मारी हुई स्थिति में है । परन्तु भाष्यकार उस एक को परमात्मा 
कहते हूँ। ` 
तनिक ध्यानपूवंक देखें तो यह उपमा ठीक बेठती नहीं । इसका भ्रर्थ 
यह भी हो सकता है कि परमात्मा ही जब विशेष स्थिति में होता है तो अज्ञानी 
हो जाता है । ऐसा भावन तो पूर्ण ब्रह्मसूत्र में कहीं अन्यत्र मिलता है और 
न ही यह इस अध्याय के वर्तमान पाद में कहीं दृष्टिगोचर होता है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि इस सूत्र की उक्त व्याख्या स्वामी शंकराचार्य 
ने की है और अन्य भाष्यकारो ने बिना किचिन्मात्र भी विचार किये इसे 
स्वीकार कर लिया है । 
तनिक पूवं के सूत्रों को देखें तो (उभयव्यपदेशात्‌) दो कथन जीवात्मा 
के ज्ञानवान ओर भज्ञानवान होने का कहीं नहीं है। इस बात को समभने के 
लिए इस पूर्ण पाद का सर्वेक्षण करना पड़ेगा । यह सूत्र है ३-२-२७। इससे 
पूर्व सूत्र ३-२-२६ में लिखा है कि परमात्मा के अनन्त गुणों का ज्ञान इसके 
- लिंगो से होता है। इसमें दो कथन नहीं हें । इससे पूर्वे सूत्र (३-२-२५) में 
लिखा है कि जैसे सामान्य प्रकाश का ज्ञान पदार्थो के आलोकित होने से होता 
'है वैसे ही योगी को जगत्‌ को, देखकर परमात्मा का ज्ञान होता है। इसमें भी 


दो प्रकार के कथन नहीं । परमात्मा के गुणों का ही उल्लेख है। इससे पूवं | 


३-२-२४ में तो यह लिखा है कि योगी परमात्मा को प्रत्यक्ष भी देखते हैं 
भ्रोर अनुमान से भी जानते हैं । इसमें किसी एक पदार्थ के विषय में दो कथन 
नहीं हैं । अव इससे पूर्व २-२-२३ को देखें । वहाँ इसे ग्रव्यक्त कहा गया है। 
सूत्र ३-२-२२ में कहा है कि परमात्मा के गुण श्रवर्णनीय होने से जाननेवाले 
` 'ेतिजेति' कहते हैं। इसी प्रकार सूत्र ३-२-२०,२१ में कहा है कि उन 
पदार्थो की भांति जिनमें परमात्मा व्यापक है, यह वृद्धि और हवास को प्राप्त 
नहीं होता । सूत्र ३-२-१९ में कहा है कि परमात्मा की व्यापकता प्रति- 
बिम्ब की भाँति नहीं। परमात्मा सूर्यं की भाँति प्रकाश (ज्ञान) देता है। 


३-२-१८ में ऐसा कहा गया है। ३-२-१७ में कहा है कि देखने से और - 
स्मृतियों में भी परमात्मा को ऐसा भ्ररूपवत्‌ कहा गया है। ३-२-१६ में 


'कहा है कि यह अव्यक्त मात्र है। ३-२-१५ में कहा है कि प्रकाश की भाँति 
यह सप्रयोजन है । अर्थात्‌ इसका कार्य है। ३-२-१४ में कहा है कि यह 
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अरूपवान है। ३-२-१३ में कहा है कि कई लोग इसमें पाद, शिर इत्यादि 


अंग वताते हैं। ३-२-१२ में कहा हैकि नहीं। इसमें भेद (भिन्नता) नहीं. 


है। 

इन सब सूत्रों में (३-२-१२ से लेकर ३-२-२६) तक दो कथन नहीं 
किये । कहीं जीवात्मा के अज्ञ और ज्ञानवान होने की वात नहीं । एक के उप- 
रान्त दूसरे सूत्र में परमात्मा के ही गुणों का कथन है। यह भी नहीं कि कहीं 
परमात्मा के दो प्रकार के गुणों का कथन किया हो जिससे वे एक-दूसरे के 
विपरीत जाते हों । 

I: हमारा यह मत है कि इस सूत्र (३-२-२७) में 'उभयव्यपदेशात्‌' 
दो प्रकार के उपदेशों से वह अभिप्राय नहीं जो अन्य भाष्यकारों ने किये हैं। 
दो प्रकार के उपदेशों का संकेत तो सूत्र ३-२-११ में मिलता है। वहाँ लिखा 
है-- 

न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्ग सर्वत्र हि॥ 

इस सूत्र के ग्रथं हैं कि एक ही स्थान पर (जीवात्मा और परमात्मा 
के) होने पर भी दूसरे के दो लिंगों (सुषुप्ति एवं जागृति) का प्रमाव परमात्मा 
पर नहीं होता | कारण यह कि वह सत्र है । 

इस सूत्र में ही दो कथनों का संकेत है । Ad: हमारे 'मत में वर्तमान 
सूत्र 'उभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवत्‌' के अर्थ इस प्रकार बनते हैं: जीवात्मा के 
at कथनों से कि वह जाग्रत भ्रवस्था में और सुषुप्ति अवस्था में होता हुआ एक 
ही स्थान पर होता है तो ग्रन्तर यह होता है कि जाग्रत ग्रवस्था में वह ऐसा 
होता है जैसे साँप चलता-फिरता है और सुषुप्ति अवस्था में जैसे साँप कुण्डली 
मारे बैठा होता है। 

यह WA और ज्ञान की अवस्था का कथन नहीं है, वरन्‌ यह जाग्रत ग्रौर 
सुषुप्ति की अवस्था पर 'उभय' शब्द का प्रयोग है । 

अतः सूत्र का भावार्थं यह है कि जीवात्मा हृदय को गुहा में दोनों 
अवस्थाओं में होता है । ऐसे ही जैसे साँप कुण्डली के विना और कुण्डली की 
अवस्था में होता है । भाष्यकारों की कल्पना की उड़ान का हम समर्थन नहीं कर 
सकते । | 

हमारे यह सव लिखने का अभिप्राय यह है कि सूत्र संख्या १२से २६ 
तक परमात्मा का ही वर्णन है। सूत्र संख्या १२ से पूव दो अवस्थाओों का वर्णन 
आया है । यह इस प्रकार है । देखिये, इस पाद का ग्रारम्भ इस प्रकार हुआ है । 
(३-२-१) स्वप्न श्रवस्था में क्या जीव सृष्टि करता है ? फिर (३-२-२ में) 
सिखा है कि क्या स्वप्नादि में जो पुत्रादि दिखायी देते हैं, वे होते हैं ? सूत्र 
३-२-३ में सूत्रकार उक्त प्रश्नों का उत्तर देता है कि नहीं। जो कुछ स्वप 
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में दिखायी देता है, वह कल्पना है । ३-२-४ में कहा है कि यह सुनने में भ्राता 
है कि स्वप्नो में भविष्य का ज्ञान हो जाता है। ३-२-५ में सूत्रकार कहता . 
है कि यह जो कुछ भूत वर्तमान एवं भविष्य के विषय में स्वप्नो में दिखायी देता 
है, वह देखी, सुनी बातों के मन पर संस्कारों का फल है । ३-२-६ में कहा है 
कि देह के कारण से मी स्वप्न होते हैं। ३-२-७ में लिखा है कि स्वप्नावस्था 
के पभाव में सुषुप्ति भ्रवस्था में जीवात्मा नाड़ियों में रहता है । अर्थात्‌ वहाँ पर 
इसका कार्य चलता रहता है; अन्यत्र कहीं नहीं । (३-२-८) स्वप्नावस्था के 
भाव में जाग्रत अवस्था भी होती है। उस समय यह 'भ्रपने. में स्थित' अवस्था 
में होता है । ३-२-६ में कहा है कि जो सोया था, वही जाग रहा होता है। 
` ३-२-१० में कहा है कि मूच्छित अवस्था आधी सोयी अवस्था होती है। 
३-२-११ में कहा है कि सुषुप्ति और जाग्रत, दोनों अवस्थाझं में जीवात्मा हृदय 
की गुहा में रहता है और परमात्मा के साथ रहता हुआ उस पर किसी प्रकार 
का प्रभाव नहीं डालता:। हमने बताया है कि इन्हीं दो कथनों का वर्णन 
३-२-२७ में है । 
यहाँ ३-२-११ से आगे परमात्मा का ही वर्णन है और यह वर्णन इस 
AA है कि जीवात्मा जो अवस्थायें बदलता रहता' है, वह परमात्मा पर प्रभाव 
नहीं डालतीं । वह एक रस है। . 
अतः सुत्र ३-२-११ का ही प्रकरण यहाँ (३-२-२७ में) पुनः' पकड़ा 
है और कहा है कि जीवात्मा की सुषुप्ति और जाग्रत अवस्था ऐसी है जेसी साँप की 
कुण्डली मारी भ्रवस्था होती है और जाग्रत ग्रवस्था जैसी साँप की सामान्य चलने 
फिरने की अवस्था | 


प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ ॥२८॥ 


प्रकाशाश्रयवत्‌ {-वा-तेजस्त्वात्‌ | > न 

प्रकाश के श्राय की भाँति । श्रथवा तेज के होने से । Fass 

वा के अर्थ पहले आने चाहिये । ग्रथवा तेज के विचार से प्रकाश के 
- आश्रय की भाँति । : 

तेज का अभिप्राय है शक्ति। शक्ति के विचार से परमात्मा और 
जीवात्मा ऐसे हैं, जसे प्रकाश और प्रकाश से आलोकित पदार्थ । जीवात्मा 
परमात्मा के तेज aaia शक्ति से कार्य करता है । जीवात्मा अल्प शक्तिमान 
- है, ग्रतः शरीर में कार्य करने के लिए तेज़ के ग्रक्षय भण्डार परमात्मा से शक्ति 
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प्राप्त करता है । यह हम एक से अधिक वार इसी भाष्य में वता ग्रामे हैं भौर 
युक्ति से समझा चुके हैं । श्रतः शक्ति के विचार से जीवात्मा परमात्मा के आश्रय 
(सहायता से) ही है । जैसे कोई दिखायी देनेवाला पदांर्थ प्रकाश के आश्रय ही 
दिखायी देता है । 

इस सूत्र में भी जीवात्मा के विषय में ही लिखा है। जैसे यह परमात्मा 
के ज्ञान से ज्ञानवान्‌ होता है वैसे ही उसके तेज से शक्तिमान्‌ होता है । 

अन्य भाष्यकारो के कथन का यहाँ भी समर्थन नहीं होता । जीवात्मा 
अथवा परमात्मा के विषय में यहाँ भी दो कथन नहीं हैं । 


पुच वद्वा UREN 


पर्ववत्‌ -वा । 

अथवा पहले कहे के समान | 

पहले क्या कहां गया है ? यही कि जाग्रत और सुषुप्ति अवस्था में 
जीवात्मा एक ही होता है । वह परमात्मा से ऐसे आलोकित होता है अर्थात्‌ 
ज्ञानवान्‌ होता है जँसे कि प्रकाश से पदार्थ आलोकित होते हैं । 

यही ज्ञान : परमात्मा के तेज से उत्पन्न होता है । Ga’ शब्द से अन्य 
भाष्यकार विभिन्न सूत्रों से संगत वैठाते हैं इसमें कोई हानि नहीं । अभिप्राय 
एक ही निकलेगा। वह यह कि परमात्मा तेजस्वरूप (प्राणस्वरूप) है। १ 
प्राणों से ही मनुष्य शरीर कार्यं करता है और जीवात्मा के अस्तित्व का ज्ञान 
होता है-। मुख्य वात पूर्व के सूत्र की है। उसमें लिखा है 'तेजस्त्वात्‌' । परमात्मा 
के तेजवान होने से । 

'तेज (प्राण) से ही पूणं जगत्‌ की रचना होती है और इस रचना के 

ज्ञान से ही परमात्मा के अस्तित्व का ज्ञान होता है। 


.' प्रतिषेधाच्च ॥३०॥ 


प्रतिषेधात्‌ +-च' - 
टे र प्रतिषेध का at है निषेध | 
| पूर्व सूत्र (३-२-२९) में लिखा है कि परमात्मा के ज्ञान और तेज से 
यह ज्ञानवान और तेजवान होता है। इस सूत्र में लिख दिया है-- 
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निषेध है। किस बात का निषेध है अर्थात्‌ खण्डन है ? वह ऊपर के सूत्रों से 
उत्पन्न होनेवाले भ्रम का कि परमात्मा के ज्ञान से और परमात्मा के तेज से 
जीवात्मा परमात्मा हो गया माना जा सकता है । अद्वैतवादी ऐसा मानते हैं । 
उनका कहना है कि जगत्‌ के अज्ञान से सर्वेज्ञ परमात्मा ही अज्ञान में फंस. 
जाता है । वह जगत्‌ के मोह में फंस जन्म-जन्मान्तर में भटकता gaT जीवात्मा 
कहलाता है। 
सूत्रकार इसका निषेध करता है; अर्थात्‌ इसका खण्डन करता है । कैसे 
खण्डन करता है ? यह अगले सूत्र (३-२-३१) में लिखा है। 
जैसे साँप के उदाहरण वाले सूत्र (Fo Yo ३-२-२७) में हम वता चुके 
हैं कि वहाँ सांप के दो रूप जीव और परमात्मा के सूचक नहीं, वरन्‌ प्राणी 
की दो अवस्थाओं में जीवात्मा का ही वर्णन है । सुषुप्ति अवस्था श्रौर जाग्रत 
अवस्था में जीवात्मा का वर्णन किया है कि सुषुप्ति अवस्था ऐसी है जैसे कुण्डली 
मारे हुए साँप की होती है। और साँप जव चल रहा होता है वह्‌ जाग्रत अवस्था 
में जीवात्मा का वर्णन है । 
अद्वेतवादी इन सूत्रों (३-२-२८ और २९) का अर्थ भी विकृत कर 
लिखते हैं । शंकर लिखते है-- 
यथा प्रकाशः सावित्रस्तदाश्चयशच सविता नात्यन्तभिन्नावुभयोरपि 
तेजस्त्वाविशेषात्‌ । | 
अर्थात्‌--जैसे सूर्य का प्रकाश झौर उसका आश्रय सूर्य अत्यन्त भिन्न 
. नहीं; क्योंकि दोनों में तेजस्त्व समान है । 
यहाँ शंकराचार्य यह प्रकट करना चाहते हैं कि जैसे सूर्य और सूर्य के 
प्रकाश में मिन्नता नहीं; इसी प्रकार परमात्मा और जीवात्मा में भिन्नता नहीं । 
यह wet सूत्र से निकलते नहीं । सूत्र का पूर्वापर तो हम ऊपर सूत्र 
(३-२-२७) के भाष्य में बता चुके हैं कि वहाँ जीवात्मा और परमात्मा में भेद 
कर नहीं | यह तो जीवात्मा की सुषुप्ति ग्रवस्था और जाग्रत अवस्था का 
। 
साथ ही जी उदाहरण शंकराचार्य ने इस सूत्र (३-२-२८) के माष्य में 
दिया है, वह भी ठीक नहीं । सूर्य और प्रकाश अभिन्न नहीं हैं । यह तो भ्रव 
a ही है कि सूर्य एक पंच-मौतिक पदार्थ है। प्रकाश परमात्मा का 
| 
प्रेत: इस सूत्र में निषेध किस वात का है? परमात्मा और जीवात्मा 
में भेद का नहीं। यह निषेध की वात तो तब होती जब किसी पहले सत्र में 
परमात्मा तथा जीवात्मा में भेदं HAAT समानता का उल्लेख होता | ag a है 
नहीं । तो फिर इस विषय में निषेध नहीं । 
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इस (३-२-३०) से पूर्व के दो सूत्र (३-२-२८, २ ९) में तो परमात्मा 
और जीवात्मा में भिन्नता के विषय पर विचार नहीं किया गया। सूत्र ' 
३-२-२८ में लिखा है--..'प्रकाशाश्रयवद्दा तेजस्त्वात्‌' । इसका अर्थ हमने 
किया है कि प्रकाश के आश्रय (प्रकाशित होनेवाले पदार्थ ) की भाँति तेज के 
होने से। इसी सूत्र का शंकर अर्थ करते है--प्रकाश भौर उसका AAT (सूर्य) 
तेज के होने से अभिन्न है । i 

यद्यपि हम शंकर के अर्थो को अयुक्त मानते हैं, इस पर भी इसके ठीक 
होने से इसमें जीवात्मा और परमात्मा में अभिन्नता प्रकट नहीं होती । यह 
अभिन्‍नता. न तो हमारे भ्रर्थो से प्रकट होती है और न ही शंकर के अर्थो से । 
तब ३-२-३० में निषेध किसका हो रहा है? भाष्यकारों द्वारा बताया निषेध 
तो हवा को लाठी से पीटने के सदृश्य हो जायेगा । 

सूत्रकार इतना मुखं प्रतीत नहीं होता कि जो विषय उपस्थित ही नहीं, 


` उसका प्रतिषेध लिखना आरम्भ कर दे | 


इससे हमारा यह सुनिश्चित मत है कि यह निषेध उसका है जिसका 
पूर्वोक्त सूत्र से भ्रम उत्पन्न होता है । 

आत्मा-परमात्मा प्राणी के शरीर में एक ही स्थान पर रहते हैं। एक 
के प्रकाश से दूसरा प्रकाशित होता है और एक के तेज से दूसरा तेजवान होता 
है । इससे यह भ्रम हो सकता है कि दोनों एक ही हैं। इस भ्रम का ही निषेध 
Bie 

शंकराचार्य इस सूत्र के भाष्य में लिखते हैँ 

इतइचेष एव सिद्धान्तः । यत्कारणं परस्मादात्मनोऽत्यं चेतनं प्रतिषेधति 
शास्त्रम्‌--'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ (Fo ३-७-२३) इत्येवमादि। अथात श्रादेशो 
नेति नेति' (qo २-३-६) 'तदेतद्ब्रह्मापुवमनपरमनन्तरमबाह्यम्‌' (ब्‌ २-५-१ £) 
इति च ब्रह्मव्यतिरिक्‍्तप्रपञ्चनिराकरणादृब्रह्ममात्रपरिशेषाच्चेष एव सिद्धान्त 
इति गम्यते । - 

इसका अर्थ है--इससे भी यह सिद्धान्त है कि शास्त्र परमात्मा 
से अन्य चेतन का प्रतिषेध करता है। (नान्योऽतो"-"व० ३-७-२३) उस पर- 
मात्मा से श्रन्य द्रष्टा नहीं और (AAT Fo २-३-६) अब इसके अनन्तर 
नेति नेति का आदेश है। और (तदेतद्ब्रह्म'`"ब्‌० २-५-१९) | इस प्रकार 
ब्रह्म से व्यतिरिक्त प्रपञ्च का निराकरण होने से ब्रह्म मात्र का परिशेष होने 
से यही सिद्धान्त है, ऐसा ज्ञात होता है | 

अभिप्राय यह है कि. उक्त उपनिषद्‌ उद्धरणों से यह सिद्धान्त पता 
चलता है कि परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं | इस कारण इस सूत्र में यह 
निषेध है कि परमात्मा ate जीवात्मा भिन्न-भिन्न हैं। 
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इससे Fe प्रकट किया गया है कि सूत्रकार का मत जो इस पाद में तथा 
विशेष रूप में ३-२-११ में लिखा है, वह गलत है। केवल (ब्रह्म) परमात्मा 
ही है। इस सूत्र (३-२-११) में लिखा है कि एक ही स्थान पर होने पर मी 
परमात्मा में दो लिंग (जाग्रत AIX सुषुप्ति) नहीं होते । अर्थात्‌ यहाँ जो भेद 
दिखाया है यह उसका निषेध किया ज! रहा है । सूत्रकार को इसका यदि निषेध 
करना था तो वहाँ ही करना था । 
हमारा मत है कि यह बात अशुद्ध है। सूत्रकार गलत नहीं है। परन्तु 
शंकराचार्य के उवत मत के खण्डन से पूर्व हम उपनिषद्‌ वाक्यों को देख लेना 
चाहते हैं | 
 बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ (३-७-२३) इस प्रकार है-- 
यो रेतसि तिष्ठन्‌ रेतसोऽन्तरो य रेतो न वेद यस्य रेतः शरीर यो 
रेतोऽन्तरो यमयत्येष त गात्मान्तर्याम्यमृतोऽदष्टो द्रष्टाश्रुतः श्रोतामतो मन्ता- 
विज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति 
सन्ता नान्योऽतोऽस्ति विज्ञातेष त गत्मान्तर्याम्यमृतोऽतोऽत्यदातं ततो होद्दालक 
आरुणिरुपरराम । 
` इसमन्त्र में तो केवल एक पद दे देने से कि 'कोई अन्य नहीं' अपनी 
उपनिषद्‌ से अनभिज्ञता प्रकट करनी है। 
इस उपनिषद्‌ मन्त्र का अर्थ जानने के लिए श्रध्याय ३, खण्ड ७ का 
र करना होगा | वार्तालाप, जिसका अन्त इस वार्तालाप में दिया गया है. 
यह है-- 
उद्दालक ने याज्ञवल्क्य से कहा कि वह ग्रन्तर्यामी कौन है जो-- 
यं इमं च लोक परं च लोक सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमयतीति 
सोऽञ्रवीत्‌ (बृहृदा० २-७-१) 
ग्रथात्‌--जो इस लोक, परलोक श्रौर सव भूतों को भीतर से नियंत्रण 
करता है | वह कहो | 
याज्ञवल्वय.न कहा, “A जानता हूँ ।' तव उद्दालक ने कहा, 'वताइये ? 
इस प्रश्न क उत्तर म य़ाज्ञवल्वय ने ३-७-२ से २३ तक के मन्त्रों में 
उस सूत्र का वर्णन किया है जिससे. सव लोक-परलोक और प्राणी भीतर से 
नियमन किये जाते हैं । याज्ञवल्क्य कहता है-- 
स होवाच aga गोतम तत्‌ सुत्र वायुना वे गौतम सूत्रेणायं च लोक 
'परइच लोकः सर्वाणि च भूतानि सन्दृब्धानि भवन्ति (बरृहृदा० ३-७-२) 
अर्थात्‌ --हे गौतम ! वायु ही वह सूत्र है । वायुरूप सूत्र के द्वारा यह 
'लोक-परलोक ग्रौर समस्त भूत समुदाय गंथे हुए हैं । ; 
इसी वायु का वर्णन याज्ञवल्क्य आत्मा, नाम से करता है । परन्तु वह 
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उसे नहीं जानता जो उसे गूँथे हुए हैं प्रत्येक मन्त्र में वह इस जगत्‌ की 
एक वस्तु लेता है और बताता है कि वायु से वह गूंथी हुई है। प्रत्येक में वह 
कहता है कि वह पदार्थ उस वायु को नहीं जानता | 
यही बात ३-७-२३ में कही है। इसमें ऋषि कहता है कि रेतस्‌ में 
रहनेवाला रेतस्‌ के भीतर है जिसे रेतस्‌' नहीं जानता । 
इससे स्पष्ट है कि रेतस्‌ उस वायु से भिन्न है । दूसरी बात यह लिखी 
है कि रेतस्‌ जिसका शरीर है और जो वीयं के भ्रन्दर रहकर उसका नियमन 
करता है वह आत्मा अन्तर्यामी, AFT है। वह अदृष्ट (दिखायी न देनेवाला) 
परन्तु देखनेवाला है । सुनायी न देनेवाला, किन्तु सुननेवाला Be 
अन्त में लिखा है | 
त ग्रात्मान्तर्याम्यमृतोऽतरोऽन्यदातं ` `° ` ` 
बह्‌ आत्मा अन्तर्यामी, UJA है; अन्य नाशमान्‌ है | 
इस मन्त्र से तीन बातें स्पष्ट होती हैं । एक तो यह कि अन्तर्यामी 
वायु है, जिसे आत्मा शब्द से वोध कराया गया है.। दूसरी वातं यह कि यह 
आत्मा (वायु) अमृत है और श्रन्तर्यामी है। तीसरा यह कि शरीर इससे 
भिन्न है और वह शरीर नाशवान्‌ है। 
इसमें आत्मा ग्रौर शरीर की बात कही है। जहाँ यह लिखा है 'नान्यो- 
ऽतोऽस्ति' वहाँ यही अर्थ बनता है कि नियमन करनेवाला अन्य कोई है ही 
नहीं । | | 
वायु को परमात्मा नहीं कहा जा सकता | यह परमात्मा की शक्ति है । 
परमात्मा अविनाशी है; इस कारण इसे भी अविनाशी कहा है | 
पूर्ण ब्राह्मण (go ३-७) को पढ़ने से यही पता चलता है कि जगत्‌ को 
भीतर से नियमन करनेवाला वायु से अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं । साथही 
जगत्‌ नाशवान्‌ है। 
` इस मन्त्र से यह सिद्ध नहीं होता कि जीवात्मा है अथवा नहीं। यहाँ 
जीवात्मा का भ्रनवकाश है, परन्तु प्रतिषेध नहीं। 
| इसी प्रकार Fo २-३-६ में नेति नेति’ का अभिप्राय यह है कि 
परमात्मा भ्रवर्णनीय है । इस (परमात्मा) के सम्पूर्ण का वर्णन नहीं किया जा 
सकता.। इतना ही नहीं जितना बताया गया है। अतः वह अनन्त है । इसका 
वर्णन हम Fo Fo ३-२-२६ में कर आये हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि 
परमात्मा कें अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। केवल इतना कहा है कि परमात्मा 
अवर्णनीय है । 
अगला उद्धरण. है.बृहदा ० २-५-१९ का | 
इस मन्त्र & से वल साव. यह पद RAS | तर रहें &— 
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तदेतद्न्नह्मापूर्वमनपरमनन्तरमवाह्ममयमास्मा ब्रह्म सर्वानुभूरित्यनुशासनम्‌ ॥ 
इसका भ्रन्वय इस प्रकार है 
` तत्‌, एतद्‌, ब्रह्म, अपूर्वम्‌, अनपरम्‌, भ्रनन्तरम्‌, वाह्यम्‌, HAR, आत्मा, 
ब्रह्म, सर्वानुभूरि, इति, अनुशासनम्‌ | 
अर्थ हे-- 
वह यह ब्रह्म api जिसके पाहले कोई नहीं, जिससे सुक्ष्म कोई नहीं 
जिसके भीतर कोई नहीं, जिसके बाहर कोई नहीं, यह ग्रात्मा ब्रह्म है, पृथिवी 
पर सबका पालन करनेवाला है | ऐसा शास्त्र में वर्णन है । 
इस पद से भी यही प्रतीत होता है कि जिसके भीतर-वाहर कोई नहीं 
जिससे पहले कोई नहीं, वह सबका पालन करनेवाला है | 
अर्थात्‌ पालन किये जानेवाला कोई दूसरा है । 
परन्तु यदि इस पूर्ण (२-५) ब्राह्मण को पढ़ें तो पता चलेगा कि यहाँ 
ब्रह्म से अभिप्राय केवल परमात्मा नहीं, वरन्‌ मुल Tala, जीवात्माये और 
परमात्मा तीनों हैं। 
यह पद जो शंकर ने अपने भाष्य में उद्धृत किया है, वह बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ के दूसरे अध्याय के पाँचवे ब्राह्मण के उन्नीसवें मन्त्र का अन्तिम पदं है। 


अतः इसमें ब्रह्म और आत्मा शब्द BT HA जानने के लिए इस ब्राह्मण . 


के विषय को देखना होगा । हम वता चुके हैं कि ब्रह्म मूल प्रकृति, जीवात्मा 


झर परमात्मा तीनों के लिए आता -है। इससे एक .का भी प्रयोजन हो: 


सकता है, दोनों का मी और तीनों का भी | इसी प्रकार गात्मा का AA परमात्मा, 
जीवात्मा, सत्त्व (essence), Safa (nature) अर्थात्‌ स्वभाव, धमं, वीर्य, 
साहस भी है। 

अतः यह जाने बिना कि इस उपनिषद्‌ में इन शब्दों का क्या अर्थ लगता 
है, उपनिषदू-मन्त्र के ग्रर्थं नहीं किये जा सकते | इसको समझने के लिए यह 
आदश्यक है कि पूरे ब्राह्मण का निरीक्षण किया जाये | 

इस ब्राह्मण (वृ० २-५) का नाम मधु प्रकरण है। मधु के अर्थ हैं 
रुचिकर तथा ग्रनुकूल | इसका AF मीठा अथवा शहद भी है । 

इस ब्राह्मण में मधु का अर्थ हमारे विचार से रुचिकर तथा अनुकूल 
ही है। 


से हैं श्रोर आत्मा का अर्थ सत्त्व (essence) से है। 
इन अर्थों से इस ब्राह्मण के किसी भी मन्त्र का अर्थ करें तो वह अति 


सरल और स्पष्ट हो जायेगा और वह aÀ बुद्धिगम्य होगा । 


हम यहाँ इस ब्राह्मण के प्रथम और अन्तिम मन्त्र का अर्थ करेंगे जिससे 
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पाठकों को हमारे इस सूत्र पर भाष्य का भावार्थ स्पष्ट हो सके । बृहदारण्यक्‌ 
उपनिषद्‌ २-५-१ इस प्रकार है-- 

इयं पृथिवो सर्वेषां सूतानां मध्वस्यै पृथिव्यै सर्वाणि भुतानि मधु यशचाय- 
मस्यां पृथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्स " शारीरस्तेजोमयो- 
SHAME: पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्सेदमसृतमिदं ब्रह्मे द " सवंम्‌ ॥ 

यह पृथिवी सव प्राणियों को प्रिय है और सव भूत इस पृथिवी को प्रिय 
हैं। इस पृथिवी में जो यह तेजोमय अमृत (तीन मूल अक्षर) पुरुष है और जो 
यह अध्यात्म शरीर (उन अक्षरों का स्वरूप) तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यही 
है जो कि यह mient (सत्त्व अर्थात्‌ मूल) है । यह ब्रह्म है, यह सव कुछ है । 

इस मन्त्र का भावार्थ यह वनता है कि पृथिवी पर जितने प्राणी हैं वे 
पृथिवी को प्रिय हैं। wate परथिवी उनका पालन करती है । उनको पृथिवी प्रिय 
है । वे पृथिवी पर ही रहना चाहते हैं। इस पृथिवी में तीन तेजोमय अक्षर 
पदार्थे उपस्थित हैं। ये पुरुष कहलाते हैं । इन अक्षरों का स्वरूप (जगत्‌) उन 
अक्षरों का शरीर है। वह शरीर AA अध्यात्म का स्वरूप भी पुरुष अक्षर 
इसका आत्मा (सत्त्व) Fl यह ब्रह्म कहलाता है। इस ब्रह्म से ही सब कुछ 
वना है । 

अव इसी ब्राह्मण का अन्तिम मन्त्र देखें । 

इदं चे तन्मधु दध्यङ झाथनंणोऽदिविभ्यामुवाच । तदेतदृषिः पश्यन्तवोचत्‌ । 
रूप _ रूपं प्रतिरूपो वभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप 
ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दशेति। wa चै हरयोऽयं वे दश च सहत्राणि 
बहूनि चानन्तानि च तदेतद्ब्रह्मापुर्वमनपरमनन्तरमबाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वानु- 
भुरित्यनुशासनम्‌ n (वृहदा० २-५-१६) 

दध्यङ्ङाथरवंण ऋषि ने भ्रश्विनी कुमारों को उपदेश किया । यह देखते 
हुए ऋषि ने कहा--यह (विविध ब्रह्म) रूप-रूप के प्रतिरूप (एक रूप से अनेक 
रूप) हो गया | इसका वह (रूप) उसे प्रकट करने के लिये है । इन्द्र (आत्मा) 
माया (प्रकृति) के साथ कई रूप हो जाता प्रतीत होता है । इन रूपों में (देह 
में) एक सौ दस (aga संख्या में) घोड़े (श्रवयव इन्द्रियाँ इत्यादि) नन्त हैं। 
झौर यह ब्रह्म (मूल तत्त्व) है जो अपूवं है जिसके भीतर कोई नहीं, जिसके 
बाहर कोई नहीं । यह आत्मा (सत्त्व) ही ब्रह्म है । वह सब अनुभव करनेवाला 
है । पृथिवी पर के पदार्थ उसी में हैं। यही शास्त्र का उपदेश है । 


यह है उपनिषद्‌ । इसमें अति खींचातानी से ही यह wt बनते हैं 


कि परमात्मा के ग्रतिरिक्त कुछ नहीं है। 
हमारे विचार में ब्रह्म से ad तीन मूल पदार्थों का लेना चाहिये। 
इसके अतिरिक्त जहाँ जीवात्मा का उल्लेख है वहाँ 'इन्द्र” शब्द का प्रयोग किया 
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है और प्रेक्कति के लिये माया शब्द का प्रयोग है । ब्रह्म तीनों मूल पदार्थों (पर- 
मात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति) के लिये आया है। आत्मा शब्द सत्त्व 
(essence) के लिये आया है | 


परमतः सेतुन्मानसंबन्धभेदव्यपदेशेभ्यः ॥ ३१॥ 


परम्‌ -- अतः --सेतु -- उन्मानसंवन्धभेदव्यदेशेभ्यः | 

गतः परम है सेतु, उन्मान, सम्बन्ध और भेद से । 

उस (परमात्मा) से परम अर्थात्‌ दूसरा है सेतु, उन्मान, सम्बन्ध और 
भेद के कहे जाने से । 

यह सूत्र पूर्व सूत्र की व्याख्या में ही हे । पूर्वे सुत्र (३-२-३०) में लिखा 
है कि निषेध है, अर्थात्‌ जीवात्मा और परमात्मा में भिन्नता है । इस सूत्र में 
बताया है कि यह भिन्नता किस प्रकार प्रकट होती है ? यह प्रकट होती है इसके 
सेतु होने के कथन से । उन्मान (माप) होने के कथन से, सम्वन्ध होने के कथन 
से आर भेद होने के कथन से । 
| सेतु का अर्थ है वांधनेवाला अर्थात्‌ AAT | परमात्मा सबका आश्रय 
E स्थान होने से जीवात्मा से भिन्न है । 

उन्मान का ग्रभिप्राय है नाप-तोल । परमात्मा नाप के विचार से भी 
जीवात्मा से भिन्न है । यह अनन्त है ग्रौर जीवात्मा णु मात्र है । 

सम्वन्ध का ग्रभिप्राय है कि इसका पूर्ण ब्रह्माण्ड के साथ सम्बन्ध | 
सर्वव्यापक कहे जाने से यह सम्बन्ध प्रतीत होता है, परन्तु जीवात्मा सर्वव्यापक 
न होने से सबसे सम्बन्ध नहीं रखता । | 

भेद का अभिप्राय है कि परमात्मा एक है । श्रतएव इसमें भेद नहीं कहा 


गया | 

इस प्रकार पुर्व सूत्र 'प्रतिषेधाच्च' की यहाँ व्याख्या की गयी है । यह 
बताया गया हे कि परमात्मा के तेज और ज्ञान से जीवात्मा प्राणमय और ज्ञान- 
मय होता है परन्तु दोनों एक नहीं कहे जा सकते । क्यों एक नहीं कहे जा सकते? 
यह इस कारण कि दोने के नाप तोल, सम्बन्ध, और भेद में अन्तर है । 


aaraa ॥३२॥ 


Bo सामान्यात्‌ +-तृ । 
. © का अभिप्राय है किन्तु । सृत्रार्थ है--किन्तु समानता भी है । ४ 
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पुर्व सूत्रों में भिन्नता का कथन है । यहाँ कहा है कि भिन्नता होने 
पर भी समानता भी है । किस वात में समानता है ? दोनों, जीवात्मा और पर- 
मात्मा अव्यक्त हँ । दोनों चेतन हैं, दोनों अनादि हैं, अक्षर हैं रौर भ्रव्यय हैं; 
इत्यादि । 

जीवात्मा और परमात्मा में समानता भी है। 


gaad: पादवत्‌ ॥३३॥ 


बुद्धयर्थ:--पादवत्‌ | 
बुद्धयर्थ:-- जानने के लिये । पादवत्‌ --पग-पग के समान । 

. किसी बड़ी वस्तु को जानने के.लिये उसको थोड़ा-थोड़ा कर जाना जा 
सकता है । किसी ग्रनादि, ग्रनन्त पदार्थ को जानने के लिये उसके एक भाग को 
जानना चाहिये । पूर्ण अनादि अनन्त को जानना असम्भव है। 

जीवात्मा परमात्मा को जान सकता है पग-पग करके । पग-पग का 
अभिप्राय है धीरे-धीरे भ्रम्यास करते हुए । 


स्थानविशेषात्‌ प्रकाशादिवत्‌ ॥३४॥ 


प्रकाशादिवत्‌ --स्थानविशेषात्‌ | 

स्थान की विशेषता से । जैसे प्रकाश इत्यादि होता है । 

प्रकाश एक स्थान से चारों भ्रोर फैलता है । इस प्रकार जीवात्मा एक 
विशेष स्थान पर रहता हुआ पूर्ण शरीर को चेतन कर देता है । 

जिस स्थान पर जीवात्मा रहता है, वह विशेष है । हृदय में एक गुहा 
है। उस गुहा का मन और इन्द्रियों द्वारा शरीर से ऐसे ही सम्बन्ध रहता है 
जैसे प्रकाश स्रोत एक स्यान पर रहता हुआ किरणों द्वारा पूर्ण स्थान में फैल 
जाता है | 

स्वामी शंकराचायं जी इस सूत्र के भाष्य में ऐसा लिखते हैं :-- 

` इह सूत्रे दयोरपि संबन्धभेदव्यपदेशयोः परिहारो विधीयते । यदप्युक्तं 

संबन्व्यपदेशाद्भेदव्यपदेशाच्च परमतः स्यादिति-तदप्यसत्‌, यत एकस्यापि aug 
स्थानविशेषापेक्षयैतौ व्यपदेशावुपपद्ेते । oa 

इसका अर्थ है:--इस सूत्र में सम्बन्ध व्यपदेश भ्रौर भेद व्यपदेश इन 
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दोनों का परिहार कहा जाता है। यह भी कहा गया है कि सम्बन्ध व्यपदेश और 
भेद व्यपदेश से कोई अन्य होना चाहिये । यह भी ठीक नहीं । वर्योकि स्थान 
विशेष की अपेक्षा से एक में भी ये व्यपदेश उपपन्न होते हैं । 

ये ग्रथ केवल इसलिये किये गये हैं कि जीवात्मा और परमात्मा का 
एक ही होना सिद्ध हो सके; परन्तु सूत्रकार का यह ग्राशय प्रतीत नहीं होता । 
पूर्व सूत्र (३-२-३२) में दोनों में समानता प्रकट की गयी है। इस सूत्र में स्थान 
विशेष के होने पर भी शरीर से जीवात्मा के सम्बन्ध का वर्णन है। 

सूत्र के प्रथम माग में है स्थान विशेष में होने से। और दूसरे भाग का 
अथ है प्रकाशादिवत्‌। आदि से ग्रभिप्राय है प्रकाश की मांति एक स्रोत से फैलने- 
वाले पदार्थों की तरह। जैसे ज्ञान है । 

प्रकाशादि से अर्थे एक भाष्यकार ने प्रकाश तथा आकाश की भाँति किया 
है। हमारे, विचार में प्रकाश और भ्राकाश दोनों में कोई समानता दिखायी नहीं 
देती | 
qari तो स्पष्ट ही है कि स्थान विशेष में रहता है और प्रकाश आर 
ज्ञान की भाँति एक स्रोत से चारों ओर फॅकनेवाले पदार्थों की तरह है | यह कथन 
जीवात्मा के विषय में है । सूत्र संख्या ३-२-२७ से परमात्मा और जीवात्मा में 
भेद और समानता का वर्णन हो रहा है | क 

यह सूत्र मी परमात्मा और जीवात्मा में भिन्नता प्रकट करता है । पहले 
सूत्र (३-२-३१) में परमात्मा की विशेषताएँ वर्णन की हुँ ATK इस (३-२-३४) 
में जीवात्मा की विशेषता वर्णन की है । परमात्मा का सम्वन्ध (प्रभाव) अन्य 
पदार्थों से प्रकाशादि की भाँति नहीं है । परमात्मा तो स्वयमेव सर्वत्र उपस्थित 
होता है। जीवात्मा सर्वव्यापक नहीं | इसका प्रभाव प्रकाश इत्यादि को भाँति 
एक स्थान से AT स्थानों पर जाता है। 


उपपत्तेः त्र ॥।३५॥ 


उपपत्ते:--च । 

और युक्ति से भी यही बात सिद्ध होती है । 

जीवात्मा ग्रण मात्र है ग्रतः पूर्ण शरीर में इसका कायं ऐसे ही है जैसे 
कि. एक आगार के एक कोने में जल रहे दीपक से पूर्ण आगार में प्रकाश होता है। 

जीवात्मा को पूर्ण शरीर में व्यापक नहीं माना गया । इसका युक्ति युक्त 


वर्णन पहले किया जा चुका है । 
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तथान्यप्रतिषेवात्‌ ॥३६॥ 


तथा--भ्रन्यप्रतिषेधात्‌ । 
रौर दूसरे के प्रतिषेध से। 

E यहाँ अन्य का अर्थ अन्य गुणोंवाला है । जो जो गुण परमात्मा के वर्णन 
किये जा चुके हैं, उन गुणोंवाले से अन्य कोई दूसरा । उसके प्रतिषेध से अर्थात्‌ 
गुणों को पीछे रखनेवाला, रोकनेवाला, होने से | 

प्रतिषेध के अर्थ मोनियर विलियम के शब्दकोप में-- negation 
non-existant भी वताये गये हैं । यही अर्थ ठीक भी प्रतीत होते हैं। अर्थात्‌ 
परमात्मा के अतिरिक्त श्रेष्ठ गुणोंवाले किसी अन्य का अस्तित्व नहीं है । कठो- 
पनिषद्‌ (१-३-११) में भी लिखा है -“पुरुपान्न परं किंचित्‌ सा ।” अर्थात्‌ 
पुरुष से श्रेष्ठ और कुछ नहीं | 


इसी वात का वर्णन एक वेद मन्त्र में मली-माँति हुआ है। मन्त्र है: -- 


एतावानस्य महिमातो ज्यायांइच पुरुष: । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं fafa n(o १०-६०-३ ) 
अर्थ है- उस जगत्‌ का महान्‌ साम्यं इतना है, परन्तु इस जगत्‌ 
में व्यापक पुरुष इससे भी बड़ा है । समस्त उत्पन्न पदार्थ इसके एक चरणवत्‌ हैं | 
उसके तीन चरण प्रकाशमय स्वरूप में अविनाशी हैं । 


अलेन स्वंगतत्वसायासदब्दादिश्यः ॥३७॥ 


अनेन --सवंगतत्वम्‌ --ग्रायामशव्दादिभ्य: | 

इससे सबमें व्यापक होने से विस्तार अथंवाले शब्दों ग्रादि से। 

अनेन का अर्थ है इससे । अभिप्राय यह कि ऊपर कहे प्रतिषेध से। 
परमात्मा के (सवंगतत्वम्‌) सर्वेव्यापक होने का। (आयामशव्दादिभ्य:) 
अभिप्राय यह है कि परमात्मा के लिये व्यापक वाची शब्दो के 
प्रयोग से । 

यह सूत्र परमात्मा के जीवात्मा से प्रतिषेध (भिन्न होने) का प्रथं 
बताने के लिये है । जहाँ जीवात्मा स्थान विशेष पर रहता हुआ प्रंकाश की भांति 
प्रमाव डालता है, वहाँ परमात्मा सवंव्यापक होने से स्वतः प्रभाव डालता है। 
साथ ही परमात्मा का वर्णन आयाम यादि शब्दों से किया जातां है 1 उनका 
प्रयोग जीवात्मा के लिये नहीं किये जासकता। . 
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सूत्र संख्या ३-२-२८ से ३-२-३७ तक जीवात्मा और परमात्मा में भेद 
झौर समानता प्रकट करने के लिये लिखे गये हैं । 


फलमत उपपत्तेः ॥३८॥ 


Ls 
= oe 


फलम्‌ अतः + SIT: । 
(झतः) इसलिये । (फलम्‌) कर्म फल मिलने को बात। (उपपत्तेः) 
से सिद्ध । 
m Eo यां ) सर्वव्यापक ग्रथोवाला होने से कर्मों का फल 
` देनेवाला सिद्ध होता है । सब कुछ को नियमन करने की सामथ्येंवाला है | 
परमात्मा प्रत्येक प्राणी के भीतर और बाहर भी है । इस कारण कोई मी प्राणी 
कोई भी कार्य इससे छुपकर नहीं कर सकता | इसके सामथ्यंवान्‌ होने के 
कारण कोई मी प्राणी परमात्मा द्वारा दिये जानेवाले कमं फलों से बचकर निकल 
नहीं सकता । न तो इससे छुपकर कुछ भी किया जा सकता है और न ही इसे 
छला जा सकता है | 


श्रुतत्वाच्च NIEN 


च--श्रुतत्वात्‌ । 
प्रौर श्रुति से भी यही सिद्ध होता है (परमात्मा फल देनेवाला है) । 
उदाहरण के रूप में-- 
एको देव: सर्वमृतेषु गूढ: सर्वव्यापी सर्वेभ्ुतान्तरात्मा। 
कर्माध्यक्षः सवंभूताविवासः साक्षी चेता केवलो निगु णशच ॥ 
(श्वेता० ६-११) 
्रर्थात्‌-सव प्राणियों के भीतर स्थित एक परमात्मा है। वह सवं- 
व्यापक और सव प्राणियों का अन्तरात्मा है | HAL का ग्रधिष्ठाता, सब प्राणियों 
में रहनेवाला, ATH साक्षी, सबको चेतना देनेवाला, शुद्ध और निर्गुण है 


इसी प्रकार एक ग्न्य वेद मन्त्र है-- : 
ae ग्रहं सोममाहनसं बिभम्यंहं त्वष्टारमुत पुषणं भगम्‌ । 
सहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये ३यजमानाय सुन्वते ॥ 
a (ऋ० १०-१२५-२). 
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अर्थात्‌--परमात्मा उनकी सहायता करता है जो दुष्टों का नाश करता 
है। परमातमा कान्तिमान्‌, सूर्य, सवका पालन करनेवाला और भूमि पर पूणं 
ऐश्वर्य का धारण करनेवाला है। परमातमा ग्रस्नादि हविष्य पदार्थों के देनेवाला 
ऐकव युक्त यजमानों को घन देता है । 


ey 


धर्म जमिनिरत एव ।।४०॥ 


धर्म --जैेमिनि:--ग्रत एव | 

इसी से ही ज॑मिनि ऋषि घसं को फल की वात कहते हैं । 

क्या कहते हैं ? यही कि धर्म श्र्थात्‌ कर्म ही फल उत्पन्न करता है, 
अर्थात्‌ महषि जैमिनि के मत से कर्म स्वतः फलदाता है । धर्म में करने योग्य 
कर्म लिये हैं। 

प्रश्‍न, उत्पन्न होता है कि कमं स्वत: फलदाता है ग्रथवा परमात्मा फल 
देनेवाला है ? 


सूत्रकार इस मत का बादरायण के मत से इस प्रकार समाधान करते हैं । 


पुम्‌ तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ ॥४१॥ 


पूर्वम्‌ -तु +-बादरायणः + हेतुव्यपदेशात्‌ । 

बादरायण पहले को तो (कहते है) । (क्योंकि) । हेतु के बताये जाने 
से। 

हेतु के उपदेश का अभिप्राय यह है कि सव कर्मों में हेतु (मूल कारण ) 
परमात्मा कहा है । इस कारण फल देने में वही हेतु हो सकता है; कोई अन्य 
नहीं । फल तो कमं का ही है, परन्तु परमात्मा फल देनेवाला है । 

पूर्व सूत्र (३-२-४०) में लिखा है कि जैमिनि ऋषि का कथन है कि कमं 
अपना फल उत्पन्न करता है । उससे पहले सूत्र--३-२-३८ को सूत्र ३-२-३७ 
के साथ पढ्ने से यह समझ में भ्राता है कि परमात्मा सवंव्यापक और सर्वान्तर्यामी 
होने से सबको कमं का फल देता है। इससे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि जैमिनि 
ऋषि भोर सूत्रकार व्यास मुनि में इम विषय पर मतभेद है। 

परन्तु सूत्रकार इस दिखायी देनेवाले भेद को बादरायण के शब्दो में 
इस प्रकार वर्णन करते हैं कि ईश्वर सब कर्मों में हेतु कहे जाने से कमं फल में 
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हेतु का अभिप्राय यह है कि जीवात्मा द्वारा कर्म करने की .सामथ्यं 
परमात्मा की दी हुई है। फल तो कर्म का ही मिलता है, परन्तु उस फल का 
समय, उसकी विधि झौर मात्रा का निश्चय परमात्मा द्वारा होता है | 

गतः सूत्रकार का मत है कि दोनों बातों में भेद नहीं । केवल शब्दों का 


ही हेर-फेर है । 
इसको हम इस प्रकार भी वर्णन कर सकते हैँ। एक व्यक्ति परिश्रम से 


घन उपार्जन कर बाजार में कुछ क्रय करने आता है । वह बाज़ार में दस रुपये 


मूल्य की वस्तु क्रय करना चाहता है । वह दुकान पर खडा हो जाता है और देखता 
कि क्या क्रय करे? दुकान पर पड़ी वस्तुओं को देखकर वह निश्चय करता है 
कि दो रुपये के फल क्रय करेगा। पाँच रुपये के रूमाल, मोजे इत्यादि मोल 
लेगा । एक रुपये की मिठाई लेगा श्रौर दो रुपये के अपने बच्चों के लिये 
खिलोने लेगा । 

वस्तुयें तो रुपयों से खरीदी जाती हैं, परन्तु क्या वस्तु खरीदी जाये, 
कितने-कितने दाम की वस्तुयें खरीदी जायें और कब-कव खरीदी जायें, यह 
ग्राहक के अपने निश्चय करने की बात होती है। 

परन्तु कर्म-फलों में भ्रौर वस्तु खरीदने में कुछ थोड़ा-सा अन्तर है। धन 
परिश्रम के अतिरिक्त चोरी से प्राप्त किया जा सकता है। चोरी करने का फल 
तो न्यायाधीश ही देगा । वह स्वयं उसका दण्ड भोगना नहीं चाहेगा। Aa: दस 
रपये जो ग्राहक के अपने परिश्रम की उपज हैं, वह उनसे अपनी इच्छानुसार 
बस्तुये खरीदता है, परन्तु बुरे कर्मों का फल तो कोई व्यक्ति स्वतः लेना नहीं 
चाहेगा। उसे तो कोई न्यायाधीश ही फल दे सकता है। इस कारण परमात्मा 
को फल दाता कहा है। फल तो व्यक्ति के कमों का ही होता है, परन्तु फल का 
समय, विधि और मात्रा न्यायाधीश की भांति परमात्मा निश्चय करता है। 

ग्रतः सूत्रकार का मत है कि जेमिनि ऋषि और बादरायण ऋषि के 
कथन में विरोध नहीं और सूत्रकार के कथन तथा जैमिनि के कथन में भी विरोध 


नहीं | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीय पाद 


सवंवेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌ TEAL 


सदवेदान्तप्रत्ययम्‌ --चोदनादि--अविशेषात्‌ । 

सब वेदान्तों का प्रत्यय अर्थात्‌ श्राशय, अभिप्राय, लक्ष्य (एक हो है) । 
विशेष रूप में प्रेरणादि से । 

इस सूत्र में अविशेष ate प्रेरणादि शब्द ध्यान देने योग्य हैं। अन्य 
भाष्यकारों ने अविशेष के अर्थ अभिन्न (किये हैं। भ्रमिन्त के ग्र्थ हैं बिना 
अपवाद के । सर्वत्र और सदैव | ये अर्थ तब ही उपयुक्त होंगे, यदि वेदान्त का 
अभिप्राय भी विशेष लिया जाये । 

श्र्थात्‌--वेदान्तों से क्या अभिप्राय है, यह पहले निश्चय हो जाये तो 
अविशेष के अर्थ 'ग्रभिन्न अथवा न विशेष रूप से” पर विचार किया जा 
सकता है | 

वेद का अर्थ ज्ञान है और वेदान्त का अर्थ है ज्ञान की वह पराकाष्ठा जहाँ 
तक मनुष्य की पहुँच है। किस ज्ञान की? यहाँ इस ग्रन्य में ब्रह्म के ज्ञान की 
पराकाष्ठा ही माननी चाहिये । परन्तु किस ग्रंथ के अनुसार अथवा; किस ऋषि 
अथवा महषि के कहे अनुसार ? 

शंकर और उनकी परिपाटी का अनुकरण करनेवाले विद्वान उपनिषदों 
को वेदान्त ज्ञान की पराकाष्ठा मानते हैं। वे ब्रह्मसूत्रों पर भाष्य लिखते समय 
तब तक अपने भाष्य को ठीक नहीं समभते, जब तक किसी उपनिषद्‌ वाक्य से 
उसका समर्थन घोषित न कर दें। ठीक अथवा गलत, वे बिना उपनिषद्‌ के 
उद्धरण दिये चित्त में शान्ति ngaa नहीं करते । 

` यदि शंकर मत, कि वेदान्त ग्रन्थ उपनिषद्‌ हैं, माना जाये तो वे सदा और 

स्त्र अभिन्न रूप में एक ही आशय वर्णन करने वाले होने चाहियें । उपनिषद्‌ 
में कई विषयों पर मतभेद है । इस विषय में श्री बाल गंगाधर तिलक अपने 
"गीता रहस्य' ग्रन्थ की प्रस्तावना में लिखते g— 

वैदिक धर्म केवल तान्त्रिक धर्म नहीं है। उसमें जो गूढ़ तत्त्व हैं उनका 
सूक्ष्म विवेचन प्राचीन समय. ही में उपनिषदों में हो चुका है; परन्तु ये उपनिषद्‌ 
भिन्न-भिन्न ऋषियों के द्वारा भिन्न-मिन्न समय में बनाये गये हैं; इसलिये उनमें 
कहीं-कहीं विचार विभिन्‍नता भी ग्रा गयी हे...) 
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हम भी इस बात को मानते हैं कि सव उपनिषद्‌ सवंत्र एक मत नहीं | 
अतः उपनिषद्‌ को वेदान्त मानने पर सूत्रकार का अ्रविशेषात्‌ से ग्रमि- 
£ प्राय 'अभिन्न रूप' से लेना ठीक प्रतीत नहीं होता । विशेषात्‌ के सरल अर्थ हैं 
बिना विशेषता से; अर्थात्‌ सामान्य रूप में । यही ठीक प्रतीत होते हैं । 

परन्तु यह मी तो हो सकता है कि वेदान्त का at उपनिषद्‌ साहित्य 
हो ही नहीं। अभिप्राय यह कि ज्ञान अर्थात्‌ ऋचाओं में निहित ज्ञान की परा- 
काष्ठा का आशय हो सकता है। इस अवस्था में अ्रविशेषात्‌ का ग्रथ अभिन्न 
रूप सेमी लिया जा सकता हे | यद्यपि भ्रविशेष के अर्थ अभिन्न लेना कछ 
खींचातानी ही प्रतीत होती है । इस पर भी दूसरे माष्यकारों के इस अर्थ को तव 
ही स्वीकार किया जा सकता है जब वेदान्तों के र्थ वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा 
लिया जाये । 

दुसरा शब्द है चोदनादि। चोदना के अर्थ होते हैं उकसाना ( urging) 
ग्रथवा प्रेरणा देना (inspiration) | 

प्रत्यय का अर्थ मी विचारणीय है । प्रत्यय का अर्थ हमने भ्राशय अथवा 
ज्ञान किया है । शांकर इसके र्थ करते हैं 'विज्ञान' । 

श्री ब्रह्म मुनि जी प्रत्यय के wet प्रतीति अर्थात्‌ वेदान्त से जो अनु भूति 
होती है, करते हैं। ग्रर्थात्‌ ब्रह्म की अनुभुति या उपासना स्वीकार करते हैं। आप 
चोदना के विषय में लिखते हैं-- 

(चोदनाद्यविशेषात्‌) उन वेदान्त वचनों या उपनिषद्‌ वचनों में उपास्य 
रूप से ब्रह्म लक्षित है। उसकी उपासना विधि में भिन्नता नहीं और न ही उसके 
लक्षण और फल में भेद कहा गया है। 

i हम इस सूत्र का अर्थ करते हुए वेदान्त का as उपनिषद नहीं लेते । 
हमारे मत से वेद ज्ञान की पराकाष्ठा को वेदान्त कहते हैं और वेद में इस लोक 
की तथा परलोक की, दोनों की विद्यां का वर्णन है । दोनों की उत्कृष्टता वेदान्त 


में लेनी चाहिये | 
वेद के इन सिद्धान्तों का आशय तथा लक्ष्य की प्रेरणा सवंत्र एक समान 


` है यदि वेदान्त में उपनिषद्‌ भी सम्मिलित किये जायें तो अविशेषात के ग्रर्थ 


सामान्य रूप में लेने होंगे | | 
परन्तु क्योकि ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म का वर्णन है; इस कारण सुत्रकार 

इस सूत्र से अभिप्राय ब्रह्म के विषय में ही है । 
यह हम पहले वता ग्राये हैं कि ब्रह्म से ग्रमिप्राय परमात्मा, जीवात्मा 


और मूल रूप में प्रकृति तीनों से है। अ्रत: इन सबके विषय में उत्कृष्ट ज्ञान का 


वर्णन, जिन मन्त्रों तथा वेदानुकूल ग्रन्थों में है, वे. अभिन्न (अविकल्प) रूप में 
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अत: सूत्रार्थ इस प्रकार है--सब वेदान्त ग्रन्थों का आशय सामान्य रूप 
में एक ही प्रेरणा देनेवाला है, अयवा सब वेद ग्रन्थों में ब्रह्म ज्ञान की प्रेरणा 
aaa, अभिन्न रूप में एक ही है । 


भेदान्नेति चेन्नेकस्यासपि ॥२॥ 


भेदात्‌ --- न --इति--चेत्‌ a एकस्याम्‌ --ग्रपि । 

भेद से नहीं हे । यदि ऐसा (भेद होना) कहो तो ठोक नहीं । एक में 
भी (नहीं) । 

यदि कहो कि (भिन्न-मिन्न वेद मन्त्रों में) वेदान्तों के ग्राशय में भेद है 
तो यह बात ठीक नहीं । (भेद) एक में मी (नहीं) । 

इस सूत्र में पूर्वोक्त सूत्र की वात पर वल दिया गया है। यह कहा गया 
है कि उक्त कथन में किचित्‌ मात्र भी संशय के लिये स्थान नहीं | 

इस सूत्र में बताया है कि यदि कहो कि भेद दिखायी देता है तो वह एक 
भी विषय में नहीं है । सूत्रकार का अभिप्राय है कि अध्येता अथवा भाष्यकारो 
के gat में भेद होते हैं। ग्रन्थ के भाव में भेद नहीं । 

प्रत्यक्ष रूप में भी भेद कहाँ दिखाई देता है? इसके कई भाष्यकारों ने 
उदाहरण दिये हैं । 

भेद के विषय में स्वामी शंकराचार्य विज्ञान भेद बताते है । आप सूत्र 
(३-३-१) के भाष्य में कहते हैं-- 

gaii तु प्रतिवेदान्तं विज्ञानानि भिद्यन्ते न वेति विचायंते.. .ननु 


- विज्ञेयं ब्रह्म पुर्वापरादिभेदरहितमेकरसं संन्धवघनवदवधारितं, तत्र कुतो विज्ञान 


भेवामेदचिन्तावसरः ? 

इसका श्रर्थ है--भ्रव प्रत्येक वेदान्त (ग्रन्थ) में विज्ञान भेद है अथवा 
नहीं ? इसका विचार किया जाता है । क्योंकि पूर्वापरादि भेद से रहित होक़र 
नमक की डली के समान विज्ञेय ब्रह्म एक रस स्वीकार किया गया है। 

अभिप्राय यह कि वेदान्तों में भेद विज्ञान का है। विज्ञान का अर्थ उपा- 
सना किया जाता है। भ्रभिप्राय यह कि उपासना ब्रह्म के विशेष ज्ञान प्राप्ति का 

नाम है। 

mee स्वामी जी समझ रहे हैं कि भिन्न-भिन्न वेदान्त ग्रन्थों में विज्ञय 
(जानने योग्य) ब्रह्म के विशेष ज्ञान में मेद दिखायी देता है। 

ग्रागे चलकर स्वामी जी इस विज्ञान मेद के उदाहरण देते हैं--- 
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संयोगरूपचोदनाल्याविदोषादित्यर्थ: | य्थेकस्मिन्नग्निहोत्र शालाभेदेऽपि 
एव चोच्चते- जुहुयादिति । एवम्‌ “यो ह वे ज्येष्ठ च श्रेष्ठ 
च वेद! (qo ६-१-१, छा० ५-१-१) इति वाजसनेयिनां छत्दोगानां च तादृश्येव 
चोदना । प्रयोजनसंयोगोऽप्यविशिष्ट एव--ज्येष्ठरच श्रेष्ठशच स्वानां wate’ । 
| (बृ० ६-१-१) इति 
अर्थ है--संयोग रूप चोदना आर समाख्या का विशेषता से अर्थ नहीं । 
जैसे एक शाखा में ग्रिन होत्र में मेद होने पर भी पुरुष प्रयत्न एक प्रकार कहा 
है। जैसे 'जुहुयात्‌ ।' ऐसे ही 'यो ह वे...। (Jo ६-१:१, छा० १-१-१ ) 
“वाजसतेयिनां' और छान्दोगों की समान प्रेरणा है झौर प्रयोजन का संयोग भी 
'ज्येष्ठश्च-श्रेष्ठशच' समान है (Fo ६-१-१) । 
दो उदाहरण दिये हैं (Jo ६-१-१ और छा० ५-१-१) । और कहा 
है कि इनमें माव भिन्न-भिन्न होते हुए भी पुरुष प्रयत्न में समानता है । यह सब 
ठीक है, परन्तु हमारे मत से यहाँ भाव का भी भेद नहीं है। दोनों उद्धरणों को 
देखें तो पता चल जायेगा। 
बृह॒दार॒ण्यक उपनिषद्‌ ६-१-१ इस प्रकार है-- 
यो ह वे ज्येष्ठ च श्रेष्ठ च वेद ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भवति । प्राणो 
चे wierd श्रेष्ठच । ज्येष्ठइच श्रेष्ठच स्वानां भवत्यपि च येषां बुभूषति य 
रं वेद । 
इसका अर्थ है--जो कोई ज्येष्ठ और श्रष्ठ को जानता है, वह भ्रपनों 
में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है। प्राण (जीवन शबित) ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ 
है और जो अपनों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है ऐसा विभूषित (विख्यात) होता 
है जो ऐसा. जानता है | 
Wa छान्दोग्य का उद्धरण देखें | यह इस प्रकार है-- 
यो ह वे ज्येष्ठं च श्रेष्ठ च वेद ज्येष्ठश्च ह वे श्रेष्ठच भवति 
प्राणो वाव ज्येष्ठश्च अष्ठश्च ॥ (छा० ५-१-१) 
अर्थं है- निश्चय से जो ज्येष्ठ श्रोर श्रेष्ठ को जानता है, वह निश्‍चय 
से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जाता है । निश्चय से प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है । 
यहाँ दो उपनिषदों में एक ही वात लिखी है | कुछ भी भेद नहीं। न 
भाव का, न उद्देश्य का । ग्रतः सूत्रकार जब कहता है कि प्रत्यक्ष में भेद वास्तव 
में भेद नहीं तो उसका अभिप्राय इस प्रकार के वाक्यों से नहीं है। न ही इस 
प्रकार के MET ग्रथवा मेद से है । इन दोनों पूर्वोक्त वाक्यों में सादुश तो है, 
परन्तु मेद नहीं । | 
श्री उदयवीर शास्त्री भी उपनिषद्‌ वाक्यों में भाव भेद दिखाने का यत्न 


करते हैं। उपनिषद्‌ वाक्यों मे ग्रनेक स्थलों पर भाव भेद तो है, परन्तु न तो 
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शंकराचार्य कहीं भाव भेदवाला उदाहरण दे सके हैं आर न ही उदयवीर 
शास्त्री । 

शास्त्री जी लिखते हैं--क्योंकि विभिन्न उपनिषदों में उपासनाश्रों का 
भेद स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। Bo १०-१७ में वैश्वानर विद्या 
का वर्णन है, जो उसी (छा० ८-१-१) में वणित दहर विद्या के साथ मेल नहीं 
खाता । - 

शास्त्री जी वैस्वानर ग्रौर दहर को समझे नहीं । वैश्वानर अग्नि तो 
शक्ति है जिससे पूर्ण जगत्‌ कार्य करता है ओर दहर एक स्थान है। उस स्थान 
में कुछ वस्तु है जिससे प्राणी के शरीर की क्रियाय चलती हैं । एक शक्ति है, 
दूसरा स्थान है। दोनों में भेद Am ही । दोनों भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के पदार्थ है । 
दहर में उपस्थित के विषय में लिखा है, अर्थात्‌ शक्तिमान्‌ के विषय में लिखा 
है। उस दहर में उपस्थित पुरुष का अन्वेषण करना चाहिये। 

मन्त्र है— 

हरिः थं थ यदिदमर्मिन्ब्रहमपुरे दहरं पुण्डरीक वेशम दहरोऽस्मिन्नन्त- 
राकाइस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितब्यमिति। (Blo ८-१-१) 

र्थात्‌- श्रव इस ब्रह्मपुर के भीतर जो यह सूक्ष्म कमलाकार स्थान है, 
इसमें जो सूक्ष्म आकाश है, उसके भीतर जो वस्तु है, उसका अन्वेषण करना 
चाहिए । उसकी जिज्ञासा करनी चाहिये । 

दहर में जिस वस्तु का अन्वेषण करने की वात कही है वह इसी उप- 
निषद्‌ के इस ग्रध्याय और खण्ड के ग्रगले मन्त्रों के पढ़ने से पता चलता है कि 


ag जीवात्मा है ग्रथवा परमात्मा है । 


ग्रतः वैश्वानर ईश्वरीय शक्ति है। दहर स्थान में उपस्थित जीवात्मा 
अथवा परमात्मा है। दोनों के भाव में ग्रन्तर है । उनमें अन्तर होना ही चाहिए। 
दोनों स्थलों पर वर्णित विषय भिन्न-भिन्न हैं | 

अतः हमारा मत है कि सूत्र का अभिप्राय इस प्रकार के कथनों से भी 
नहीं। उपनिषदों में परस्पर विरोधी भाववाले वाक्य आते हैं। जैसे माण्डूक्य 


उपनिषद्‌ में लिखा है-- 
गोमित्येतदक्षरमिदं सवं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्‌ भविष्यदिति सर्व- 
मोंकार एव, यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योंकार एवं ॥ (माण्डू० १) 


और फिर इवेताशवतरोपनिषद्‌ में यह लिखा है-- 

एष g देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः, पूर्वो ह जातः स उ गर्ने अन्त: | 

स एव जातः स जनिष्यमाणः, ACTS जनांस्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥ २-१६ 

इन मन्त्रो से यह प्रकट होता है कि परमात्मा के अतिरिक्त ग्रत्य कुछ 
है ही नहीं | 
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प्रथम मन्त्र का ग्रथ है यह जो कुछ है, अक्षर (अविनाशी) We | 
उसका ही सब व्याख्यान है । भूत, भविष्य और वतमान सब ओंकार ही है 
झौर जो कुछ तीनों कालों से ऊपर है, वह भी ओंकार ही है | 
दुसरे मन्त्र का ग्रर्थ यह है :-- 
ag देव (परमात्मा) ही सब दिशा-ग्रनुदिशा में है । सर्व प्रथम वह ही 
(हिरण्यगभं रूप में) उत्पन्न हुआ था । वह ही गर्म (हिरण्यगर्भ) के अन्त- 
गंत है। वह ही उत्पस्त हुआ है, वह ही उत्पन्न होनेवाला है। प्रत्यक्ष 
(समस्त) जनों में प्रतिष्ठित है और सव ओर मुखवाला है; अर्थात्‌ देखता है । 
परन्तु अन्य स्थानों पर लिखा है :-- 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृक्ष परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनइनन्तन्यो अभिचाकशोति ॥ 
र (श्वेता० ४-६) 
एक मन्त्र ओर है :--- 
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीझया शोचति सुह्यमानः। ` 
जुष्टं यदा पश्यन्यन्यमीशस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ 
(इवेता० ४-७) 
इन दोनों मन्त्रों का ग्रथ इस प्रकार हैं :-- y 
दो सुन्दर स्वरूप वाले, साथ-साथ रहने वाले मित्र एक ही वृक्ष 
पर आश्रित हैं। उनमें से एक वृक्ष के स्वादिष्ट फल को खाता है भर दूसरा न 
खाता हुआ साक्षी रूप में रहता है । 
एक ही वृक्ष पर जीव भ्रसमर्थ (संसार में) फंसा gar मोह में ग्रस्त 
दीन माव से शोच करता है ग्रौर जब श्रपने समीप दूसरे ईश्‍वर को देखता और 
उसकी महिमा को जानता है तो वह शोकरहित (aafaa) हो जाता है । 
इन मन्त्रों से यह स्पष्ट होता है कि जीवात्मा भ्रौर परमात्मा पृथक्‌- 
पृथक्‌ हैं। र 
इस प्रकार की परस्पर विरोधी बातो में सुत्रकार का प्रयोजन इस प्रकार 
है-सुत्रकार (३-३-२ में) कहता है कि यदि कहो कि (वेदान्तों में) भेद है 
तो यह ठीक नहीं | एक वात में भी (भेदःनहीं) । प 
सुवकार उक्त उदाहरणों में अ्रनवकाद देखता है, नहीं । दोनों में 
अन्तर हम सूत्र २-१-१ के भाष्य में स्पष्ट कर चुके हैं । : Sy 
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स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेषधिकाराच्च 
सववच्च तन्नियमः NIN 


स्वाध्यायस्य --तथात्वेन {-हि+समाचारे+ श्रधिकारात्‌त- च-सववत्‌ 
च--तत्‌--नियम: | ( 

स्वाध्यायस्य ==स्वाघ्याय के । तथात्वेन--इस प्रकार से । हिं>-क्यों कि । 
समाचारे--> उचित आचरण से । श्रधिकारात्‌ू--अधिकार से और सववत्‌= 
qa यज्ञ के प्रारम्भिक कार्ये को भांति यह नियम है । 

इसका अभिप्राय यह है कि स्वाध्याय के इस प्रकार उचित ग्राचरण 
से; क्योंकि यह नियम है, प्रारम्भिक कार्य कर लेनेवालों के अधिकार से ही 
(ठीक ज्ञान हो सकता है) । 

पूर्वाक्त दोनों सूत्रों में वेदान्त ग्रन्थों में अर्थ भेद के विषय में लिखा g | 
सूत्रकार का कहना है कि वास्तविक अर्थ भेद नहीं । यथार्थ ग्रथ तो तव पता 
चलेंगे जब स्वाध्याय करते समय (समाचार) उचित व्यवहार रखा जाये। 
प्रारम्भिक योग्यता प्राप्त करने पर ही अधिकार का नियम है। 

यह एक सामान्य वात है कि जिस विषय पर कायं किया जाये, उस 
विषय का प्रारम्भिक ज्ञान होना. चाहिए। यही यहाँ लिखा है कि वेदान्तों के 
अध्ययन के लिये 'समाचार' होना चाहिए। क्योंकि यह नियम है कि विषय में 
प्रवेश के लिए प्रारम्भिक स्वाध्याय हो । 

सूत्रकार का आशय यह है कि वेदान्त अध्यात्म ज्ञान के लिये हूँ । इन 
वेदान्तों को समाचार (उचित आचरण) से तथा 'सववत्‌' यज्ञ के प्रारम्भिक 
कार्य की माति अध्ययन से विषय पर अधिकार प्राप्त कर अर्थ किये जा सकते 

| < 

यहाँ शंकराचार्य की नकल करते हुए कई भाष्यकारों ने मुण्डक उप- 
निषद्‌ में शिरोब्रत वाले नियम का उदाहरण दिया है। सूत्रकार ने तो एक 
सिद्धान्तात्मक बात कही है। इसी कारण कह दिया है - सववत्‌ च ततूनियमः । 
प्रत्येक कार्य में प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करने का नियम है। : 

इन भाष्यकारों ने मुण्डकोपनिषद्‌ (३-२-१०) का उल्लेख किया है । 
वहाँ पर यह कहा है कि ब्रह्म विद्या का उपदेश उनको किया जाये जो अन्य कई 
बातों के साथ शिरोब्रत को विधिपूवंक धारण करनेवाला हो। 

परन्तु यहाँ उपदेश की बात नहीं। यहाँ तो वेदान्त पढ़नेवालों के 
समझने की वात है । वेदान्त वाक्यों के प्रत्यय (ज्ञान) की बात है झौर सब 
वेदान्त वाक्यो के प्रत्यय अर्थात्‌ उसमें वर्णित ज्ञान में भेद नहीं कहा है | इस भेद 
होने को वहु नहीं समभता जो वेदान्त वाक्यों के स्वाध्याय के सम्यक्‌ आचार 
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में प्रवेश नहीं रखता | क्योंकि 'सववत्‌', किसी विषय में प्रारम्भिक ज्ञान का 
नियम है । 


दशयति च NxN 


आर (शास्त्र में) दिखाया है । । 
शास्त्र में भी स्वाध्याय से ज्ञान का वर्णन है। क्या वर्णन है ? यही कि 
किसी भी बात के तत्त्व को जानने के लिए उस कायं प्रवेश ज्ञान ग्रावश्यक है । 
तपःस्वाध्यायेशवरप्रणिधानानि क्रियायोग:-1 
(यो० द० २-१) 
अर्थात--योग क्रिया में तप, स्वाध्याय और ईश्वर का आश्रय प्रथम 


उपसंहारोध्यमिदाहिधिशेषवत्समाने च ॥५९॥ 


उपसंहार:-|-ग्रथभिदात्‌-- विधिशेषवत्‌--समाने-|-च | 
उपसंहार का श्रथं भ्रर्थात्‌ प्रयोजन में ग्रमेद होने से है भौर जैसे विधि- 
शेष समान में होता है। 
किसी यज्ञ अथवा अनुष्ठान में पूर्ण कार्य के उपरान्त अन्त में जो 
विधि-विधान करना हो, वह विधिशेष कहलाता है | वही उसके सव अंग-उपांगों 
का उपसंहार होता है । 

; Sia ग्रन्थों में लेखक उपसंहार लिंखता है । उसमें पुस्तक के सव खण्डों एवं 
अध्याया का सार रूप वर्णन किया जाता है । यही बात यहां कही है। वेदान्तों 
में भिन्न-मिन्न प्रकार की वाते लिखने पर भी सार की वात एक ही है और वह 
उपसहार में भ्रथं अभेद की माँति लिखा रहता है । 


अन्यथात्व शब्दादिति चेन्ताविज्ञेषात | ।६॥ 


अन्यथात्वम्‌ + शब्दादिति -[-इति + चेत -+-न+-अ्रविशेषां 
as T त्‌ । 
अन्यपात्वमुजश्न्यथा होना श्रर्थात भेद होना। शब्दात्‌-- शब्द से । 
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इति चेत्‌=यदि ऐसा कहो तो। न=ठीक नहीं। अविशेषात्‌ =भेद न होने 
से । 

इसका अभिप्राय यह है कि शब्दों में भेद होने से wat अथवा प्रयोजन में 
भेद मानना ठीक नहीं । कारण यह कि किसी प्रकार की विशेषता न होने से 
परमात्मा को इन्द्र, वरुण इत्यादि मिन्न-मिन्न शब्दों से स्मरण किया है | इस 
प्रकार स्मृतियों में ज्योतिस्वरूप, सवंशक्तिमान्‌, पूर्ण जगत्‌ को आत्मा 
इत्यादि सम्बोधनों से वर्णन किया गया है । इस और इसी प्रकार की भिन्नता 
से यह नहीं समझना चाहिये कि वक्तव्यो के प्रयोजन में भेद है। 

हमने To Fo ३-३-२ के भाष्य में कुछ उदाहरण दिये हैं । उनमें से 
एक माण्डूक्य उपनिषद्‌ का है | 

शब्दों से यह प्रकट होता है कि सव कुछ जो दृश्यमान है, वह Al ही 
है, परन्तु तनिक गम्भीरता पूर्वक देखा जाये तो अर्थ दूसरे निकलते हैं। 

इसी मन्त्र में लिखा है-- 

‘qq तस्योपव्याख्यानं ।' 

अर्थात्‌--सव उसग्नों का उप व्याख्यान है । यह इस प्रकार है जैसे कि 
किसी स्वामी के काम की व्याख्या की जाये तो कहा जायेगा कि सेवक का नाम 
स्वामी का ही उप-व्याख्यांन माना जाता है | 

इसके अगले मन्त्र में वात कुछ ग्रधिक स्पष्ट कर दी गयी है। वहाँ 
लिखा हैः-- 

सवं FAT ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म, सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ 

यह सव ब्रह्म है । यह आत्मा ब्रह्म है । वह यह आत्मा चार पाद वाला 


दे]... £ 

पहले ब्रह्म का अभिप्राय ब्रह्माण्ड है। इसमें आत्मा (सार) ब्रह्म (तीन 
अनादि पदार्थ) हैं। यह सार अर्थात्‌ तीन अनादि पदार्थ के तीन पद 
(phases) हैं । एक जाग्रत अभ्रवस्था“है। यह ब्रह्म दिन की अवस्था है । उस 
समय “वहिः प्रज्ञः” प्रकट रूप में चेतनता देखी जाती है । 
| इस (दूसरे) मन्त्र को पढ़ने पर प्रथम मन्त्र का अर्थ प्रत्यक्ष से भिन्न 
हो जाता है। वहाँ कहा है-- 

गों इति एतत्‌ भ्रक्षरम्‌ इदं । 

यह जो अक्षर Ai है, उसका ही सब (ब्रह्माण्ड) उप व्याख्यान है। 

झागे जो चार पाद वर्णन किये हैं, वह ब्रह्माण्ड की चार अवस्थाओं का 
ही वर्णन है | 

यही अभिप्राय है इसका । अन्तिम मन्त्र में उस अवस्था का वर्णन है 
जिसमें Hed अर्थात्‌ तीनों बो में भेद, दिखायी तुही देता । बहु अवणंनीय 
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अवस्था है और ग्रन्तिम पफ्ति में लिखा है--'एवम्‌ भ्नोंका र आत्मैव' | 

इसप्रकार आत्मा (सार) ही ग्रोंकार (परमात्मा) है अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड 
का चेतन तत्त्व परमात्मा है । 'य एवं वेद' ऐसा जान जाता है, 'संविशत्या- 
त्मनाऽऽत्मानं' वह जीवात्मा में प्रवेश कर जाता है। अर्थात्‌ दोनों जुष्ट हो 
जाते हैँ । 

. यद्यपि स्पष्ट रूप में नहीं, परन्तु भावार्थ में जाने पर यही समक में आता 
है कि परमात्मा और जीवात्मा पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। ऐसा जानकर जीवात्मा परमात्मा 
से जुष्ट हो जाता है । , 

यही बात इवेतारवतर (४-७) में लिखी है । 
जुष्ट यदा पश्यत्यन्यभीज्ञमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ 
अतः सूत्रकार का यह कहना है कि शब्दों में भेद दिखायी देना भेद 
नहीं | कोई विशेष बात न होने से। । 
विशेष बात का अभिप्राय है कि विशेष रूप में भेद न बताने से । अर्थात्‌ 
यह नहीं लिखा क्रि जीवात्मा नहीं है । यह भ्रम है। अथवा यह नहीं बताया 
fe परमात्मा जीवात्मा की भाँति aa किस कारण बन गया ? ऐसी बात के 


'न होने से कोई विशेष वात नहीं मानी जा सकती । 


` न वा प्रकरणाभेदात्परोवरीयस्त्वादिवत्‌ ॥७॥ 


. नज-वा¬-भ्रकरणभेदात्‌ +-परोवरीयस्त्वादिबत्‌ । _ 

अथवा नहीं प्रकरण के भेद से (और) परोवरीयस्त्व ग्रादि के समान। 

इस सूत्र में भी अन्यथात्व का समावेश है । भ्रमिप्राय यह कि भेद नहीं 
है । प्रकरण भेद के कारण ग्रौर परोवरीयस्त्व आदि के कारण । परोवरीयस्त्व 
का अभिप्राय है अत्यन्त विशिष्ट विषय के निरूपण करने के समान | 
_, _ अथवा प्रकरण भेद से अथवा किसी विशिष्ट विषय का विवेचन 
मै अन्यथात्व (भेद की स्थिति) दिखायी दे सकता हे । वस्तुत: द 
सव वदान्तो का प्रयोजन एक ही gi : 


bY 


' सज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति तु. तदपि ॥८॥ 


a same: --चेतू|-तत्‌-|-उक्त + स्ति | तु तत्‌ af 
`. नाम से (भेद है) यदि कहो। तो वह पहले का ह 
Sor) (वाला) CS नी 
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५; & 9 एक पदार्थ के कई नाम होने. से अथवा कई पदार्थों का एकं नाम-होनेःसे 
भेद दिखायी देता है । हम कह चुके हैं कि श्रन्यथा (भेद) नहीं है 1: सेवेवेदाच्तीं 
का एक ही अभिप्राय है। .. 

उदाहरण के रूप में आत्मा शब्द परमात्मा और जीवात्मा दोनों के लिये 
वेदान्तों में लिखा मिलता है । इससे दोनों को एक समभने में भूल हो सकती है 
अथवा आत्मा जहाँ. जीवात्मा केलिये ग्रांयां है, उसके गुण पृथक्‌ वर्णन किये हैं 
ओर ARAL जहाँ परमात्मा के लिये आया है, वहाँ उसके पृथक गुण जिले हैं। 
इससे आत्मा के दो स्थानों प्र प्रयोग से पृथक्त्व इिखायी देता है । यह भी हो 
सकता है कि दोनों श्रात्माश्रों में भेद दिखायी दे। यही बात ब्रह्म शब्द की है | 
"यही सत्‌ शब्द के विषयः में कहा. जा सकता है। 

इसी प्रकार दहर, वश्वानर, आकाश, प्राण इत्यांदि परमात्मा के लिये 
केई नाम Alt से' भ्रन्यथात्व ThE होतां है । सूत्रकार कां कहना .है कि ऐसा 
Fal यह ऊपर वता चके हैं कि प्रकरण, प्रसंग अथवा विशिष्ट विषय की विवे- 
चना में ये शब्द प्रयोग हुए हैं। वास्तव में सव वेदान्त ग्रन्थ ब्रह्म का ही निरूपण 
करने के लिये लिखे गये हैं । ब्रह्म HAT हम कई वार वता चुके g । परमात्मा, 
जीवात्मा तथा प्रकृति, किसी एक के लिये भी यह शब्द प्रयोग हो सकता है अथवा 
तीनों के लिये भी प्र योग.हो सकता है । 


(४: ! ` ~~ ब्याप्तेश्च समञ्जसम्‌ NAU `. `... >. 


9-2: व्याप्त: च --समञ्जसम्‌ । ; ; x Aa 0 
(9 ॐ झर व्यापक होने के कारण युक्ति है । पर 


ee! अभिप्राय यह कि वेदादि शास्त्रों में जो व्यापक ग्रथंवाचक शब्द आये 
हैं,' वह परमात्मा के लिये ही हैं। कारण यह है कि परमात्मा ही सवेव्यापक है. 


y eter p 0१४ Le fet 


न्न 3 jè + 
e“ 3 ; ३ ८ 47५ 
6 si's 


कर सर्वाभिदादन्यत्रेमे ॥१०॥ “170 


75 :> SSE MNT +-अन्यत्र- इमे 1. 
: „= ; सब (वेदान्त WA) में भेद न होते से-- दुसरे स्थानों में यह (प्रभेद) 


` 
= 0 ह. 


मः परमात्म त्मा के विषय i में किसी भी aes NU शासो मे Sieh नहीत 
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इस कारण जहाँ-जहाँ भी परमात्मा क्रा वर्णन है, उसके गुणों इत्यादि में भी 
एकरूपता है | 


MARRA: प्रधानस्य ।। १ १॥ 


ानन्दादयः¬- प्रधानस्य | 

प्रधान (परमात्मा) के भ्रानन्दादि गुण हैं । : 

यहाँ प्रधान परमात्मा का ही बोध कराता है। परमात्मा को प्रधान 
इस कारण लिखा है, क्योंकि तीनों मूल पदार्थों में यह प्रधान अर्थात्‌ मुख्य है । 
झानन्दादि से परमात्मा के वे सब गुण ले लेने चाहिये जिनका इस ग्रन्थ में वर्णन 
झा चुका है । यथा--यह आनन्दमय, प्रकाशस्वरूप है। उसके ज्ञानस्वरूप 
faq इत्यादि अनेक गुण हैं । 


प्रियज्ञिरस्त्वाद्यप्राप्तिरुपच यापचथौ हि मेदे ॥१२॥ 


प्रियशिरस्त्व +-आ्दि--ग्रप्राप्तिः-+-उपचय-{-श्रप चयौ {-हि+- भेदे । 
प्रियशिरस्त्वादि= प्रिय शिर, m (गुणों) की ह्प्राप्ति (होती है) 
उपचय =वृद्धि । भ्रपचय=ह्वास इत्यादि के भेद से । 
. कई स्थानों पर परमात्मा को प्रिय ग्रथवा शिरादि लिखा है.। ऐसा लिखा 
i होने से यह नहीं मानना कि जहाँ भी ये शब्द आयेंगे, परमात्मा के लिये ही 
' लिखे हैं । जसे श्रानन्दमय लिखने से सदैव परमात्मा का ही बोध होता है । इस 
प्रकार प्रकाशमय, ज्ञानस्वरूप जहाँ भी हो, वह परमात्मा का सुचक ही होगा । 


' “इन गुणों में वेदान्तो में प्रभेद है, परन्तु वह प्रिय है, ag शिर है इत्यादि शब्दों 


से सदैव और सवंत्र परमात्मा का बोध नहीं माना जा सकता । 

इसमें कारण भी बताया है कि इन गुणों में उपचय अथवा ग्रपचय होने 
रे on प्रिय, प्रियतम, प्रियतर इत्यादि न्यूनता भ्रथवा वैँद्धिवाचक स्थिति 

। आर्य 
यहाँ एक वात हम लिख देना चाहते है । प्राय: माष्यकारों ने परमात्मा की 
उपासना में भेद नहीं, यह वाक्य बार-बार लिखा है, अर्थात्‌ उनकी दष्टि में 
परमात्मा की उपासना में मिन्न-भिन्त शब्द, वाक्य भ्रथवा गुण कहें जाने से 
वेदान्त ग्रन्थों में भेद नहीं मानना चाहिये। समभने की बात यह है कि सूत्रो में 
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उपासना का शब्द एक बार भी नहीं राया | 
' उपासना को ज्ञान प्राप्ति के भ्र्थो में ही लेना चाहिये । वेदान्ते ग्रन्थों 
में भी जहाँ-जहाँ परमात्मा की स्तुति का पद झायां है, वहाँ भी शब्दे विज्ञाने- 
परक ही लेनें'चाहियें । ऐसा शौनक ऋषि का मत वृहद्‌ देवता ग्रन्थ में वर्णन 
किया है । वहाँ लिखा है :-- 
स्तुवद्भिर्वा ग्रुवद्भिर्वा ऋषिभिस्तत्त्वद्शिभिः । 
भवत्युभयमेवोक्तम्‌ उभयं Wit: समम्‌ ॥ 
(वृहद देवता --१-१० ) 
स्तुति करनेवाले अथवा वर्णन करनेवाले कथनों को तंत्त्वदर्शी और 
ऋषि समान AT वाला कहते हैं। 
अतः सूत्रों के भाष्यकारों को उपासना का अर्थ वंणेनं ही लेना 


चाहिये | 


इतरे त्वर्थसामान्यात्‌ ॥१३॥ 


इतरे--तु +-अर्थसामान्यांत्‌ । _ 

दूसरों में तो अर्थ को समानता से। S | 

सूत्र में कथित ‘gat से! शब्द का अभिप्राय है, प्रिय, शिर इत्यादि के 
अतिरिक्त जो गुण आनन्द, ज्ञान, ज्योति इत्यादि का प्रयोग किया गया है । उन 
गुणों के वर्णन में सब ग्रन्यो में अर्थ की समानता है । 


आध्यानाय प्रयोजनांभावात्‌ ॥१४॥ 


झाध्यानाय-|- प्रयोजन + अमावात्‌ । 

गहन चिन्तन के लिये प्रयोजन के अभोव से । 

पूर्वे के सूत्रों में वेदान्त शास्त्रो में एक स्वर से कुछ सिद्धांतों का घोष 
करने की बात कही गयी है । वे घोष क्या हैं ? जो सिद्धान्त इन ब्रह्म सूत्रों के 
इन भ्रध्यायों में वर्णन किये गये हैं। 3 | 

यहाँ इस सूत्र में सूत्रकार ने कहाँ हैं किं उन सिंद्धान्तो को कुँछ प्रयोजन 
न भी दिखायी दे तो मी ये गहन चिन्तने के लिये उपस्थित किये गये हैँ। | 

उदाहरण के लिये ब्रह्मसूत्र (१-१-२) में ही कहा गया है कि जिससे 
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इस जगत्‌ की रचना, पालन और प्रलय होता है; वह ब्रह्म है । ' एक सामान्य 
"व्यक्ति कह्‌: सकता है कि इस जगत की रचना ब्रह्म से हुई हैं ग्रथंवा. किसी अन्य 
से, इसमें वया अन्तर पडता है । संसार में जीवन-यापन के लिए इसके घोषं का 
कुछ भी. प्रयोजन नहीं । सूत्रकार'कहता है कि प्रयोजन न. भीं हो. तो. भी यह 
विषय गम्भीर चिन्तन का तो है ही । SNE 3314. 
यह सब कुछ जो कार्य-जगत्‌ में दिखायी देता है, कंहाँ से आ गया ओर 
इसका कोई ग्रन्त तथा इसमें कोई हेतु है अथवा नहीं? यह विचार का विषय है। 
इस सूत्र,में. सब सूत्रों और वास्तव में सब वेदान्त ग्रन्थों का ग्रमिप्राय 
He {किया-गयाः है | * 
इसी प्रकार (सूत्र १-२-१ में) कहा है कि जोःसवंत्र प्रसिद्ध है उसके 
कथनःसे | पहले यह बताया .कि इसकी रचना, पालन रः प्रलयं ब्रह से 
दूसरे पाद के ग्रारम्म में कह दिया कि सर्वत्र प्रसिद्ध के कथन से । स्त्रं प्रसि 
तो यह जगत्‌ ही है । ग्रतएव जिस जगत्‌ की रचना इत्यादि के विषय में चिन्तन 
किया गया, भ्रव उसके अपने अस्तित्व के विषय में चिन्तन किया गया है । 
इस प्रकार प्रयोजन के श्रभाव में भी.चिन्तन की आवश्यकता और लाभ 
की बात बतायी गर्यी'है।  . 
इस पाद के पूर्व सूत्रों में वेदान्त दर्शनों में एक ही ब्रात.कहे जाने का 
उल्लेख किया है । उनमें शब्द भेद होने पर भी .उनके एक ही:-अभ्र की बात 
कही है। ये सब बातें गम्भीर चिन्तन का विषय हैं । ग्रध्ययन से अभिप्राय 
चिन्तन ही है। '- che 


बात 4 


7? < tr aoe) UY. y i z X ss त 


आत्म शब्दाच्च ॥ १५।। 


आत्मशब्द्रात् {नच - - , - ` डोस 
झोर यात्म शब्द से । 
आर आत्म शब्द के प्रयोग;से मी यही बात प्रकट की जाः 
सव विषय चिन्तन के साथ-सम्बन्ध रखते हुँ! sie 
सब प्राणियों-में,्रात्मः तत्त्व विद्यमान है। शास्त्र में भी ऐसा 
कहा है-- 
4 te .- ऽएष सर्वेषु भूतेषु गूढोऽऽत्मा न प्रकाशते | 
द्यते त्वग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सुक्ष्मदशिभि:॥ (कठो ० १३३२१२ 
हम: ¬ Mal ae sift के भीतर छपा ger आत्मा दिखायी नहीं देता । 
यह द्रेखा-जाता है सूक्ष्म विचार करनेवालों को उनकी तीक्ष्ण और सूक्ष्म बुद्धि 


Beh Gt Seas > 
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पूर्व सूत्र में आध्यानाय से यही अभिप्राय है जो इस कठो० १-३-१२ 
में 'त्वग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया' से कहा गया है । 

इस सूत्र का भावार्थ यह है कि जैसे अन्य वेदान्तों के विषय और वाक्य 
चिन्तन (अध्ययन) का विषय हैं, वैसे ही आत्म शब्द से भी यही पता चलता 
है कि यह भी चिन्तन का विषय है। इसका क्या अर्थ है ? यह किस-किस 
विषय अथवा पदार्थ को दिखाता है ? ` TA, * 


ग्रात्मगुहोतिरितरवढुत्त रात्‌ ॥१६॥ 


ग्रात्मग्रृहीतिः+- इतरवत्‌ +-उत्तरात्‌ | न करी 

ग्रात्मा का ग्रहण । इतर (अन्य) की भाँति। उत्तर (आगे) आने वाले 
प्रकरण से (होना चाहिये) । 1 र z 

इससे पूर्व के सूत्र में यह लिखा है कि आत्मा शब्द भी चिन्तन का विषय 
है । अर्थात्‌ इसका प्रयोग परमात्मा के लिये है ग्रथवा किसी अन्य के लिये है, 
समभना चाहिये | a i T 

` ऐसा प्रतीत होता है कि इस सूत्र से भ्रम का निवारण कर दिया हैं । 

प्रात्मा का भ्रर्थ जीवात्मा भी लिया जाता है। कई स्थानों पर आत्मा का अर्थ 
सार रूप भी आया है। इस कारण सूत्रकार ने यह स्पष्टीकरण किया है कि-- 

आत्मा से परमात्मा का ग्रहण करना चाहिये | 1३ 

परन्तु उत्तरात्‌ अर्थात्‌ आगे आये प्रकरण से। प्रकरण से आत्मा का 
आर्थ जीवात्मा अथवा 'सार' अथवा परमात्मा समभा जा सकता 'है। 

यहाँ उदाहरण दें तो बात स्पष्ट हो जायेगी । कठोपनिषद्‌ में यह 
मन्त्र हे-- 


एष सर्वेषु भूतेषु गुढोऽत्मा न प्रकाशते | 
दृश्यते त्वग्रया बुद्ध या सुक्मया सुक््मदशिभि: U Tn ee 
(कठो० १-३-१२) 
झर्थात्‌--यह आत्मा सव भूतों (प्राणियों ) में छुपा हुआ है । दिखायी 
नहीं देता । यह देखा जाता है तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि वालों से । 


यहाँ आत्मा का ग्रर्थ परमात्मा से है । {यह इसलिये कि सबमें छिपा: 


हुआ (एक) तो परमात्मा ही है। | 
इससे पूर्वे एक मन्त्र में ग्रात्मा शब्द भी देखिये-- 
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झात्मानं रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ | 
(कठो० १-३-३) 

यहाँ आत्मा और शरीर का सम्बन्ध बताया है । इससे आत्मा से 
जीवात्मा का ग्रमिप्राय है । यहाँ परमात्मा से अभिप्राय नहीं है । इसी प्रकार कठो- 
पनिषद्‌ के (१-३-५, ६, ७, ८, & और १०) मन्त्र भी जीवात्मा के विषय में 
ही हैं। अब एक अन्य मन्त्र (कठो० १-३-११) देखें । यह इस प्रकार है : 


महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरषः परः | 
पुरुषान्न परं किचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ 
(कठो० १-३-११) 


्रर्थात्‌--महत्तत्त्व से अव्यक्त पर (सुक्ष्म) है और श्रव्यक्त से भी पुरुष 
पर है। पुरुष से पर और कुछ नहीं। वही (सूक्ष्मता की) पराकाष्ठा है। वही 
परा (उत्कृष्ट) गति है। 
यहां आत्मा (जीवात्मा) का उल्लेख नहीं । इसी कारण यहाँ सूक्ष्मतम 
तत्त्व का वर्णन करने के लिये पुरुष शब्द का प्रयोग किया है | पुरुष से अभिप्राय 
परमात्मा का ही है। BE 
हमारे ,कहने का झमिप्राय यह है कि पुनः कठो० १-३-१२ में आत्मा 
शब्द का प्रयोग किया है । यहाँ गूढात्मा” शब्द है और श्रात्मा शब्द परमात्मा के 
लिये प्रयोग किया गया है । आत्मा के कार्य को देखकर यही परिणाम निकलता 
है । यह आत्मा संभूतेषू (सब प्राणियों में) लिखे होने से परमात्मा का 
ही सूचक है । 
परन्तु श्रगले ही मन्त्र (कठो० १-३-१३) में यह लिखा है :-- 
यच्छेद्वाङ मनसी प्राज्ञस्तयच्छज्ज्ञान menfa । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त भ्रात्मनि ॥ 
(कठो० १-३-१३) 
भ्रथं है विद्वान मनुष्य वाणी (इन्द्रियों) को मन में रोके । मन को 
बुद्धि में रोके और अपनी बुद्धि को (महति) महान्‌ ग्रात्मा में । इस महान्‌ आत्मा 
को (ग्रात्मनि) परमात्मा में लीन करे । : 
इस मन्त्र में अन्तिम orem’ (arafa) का भ्रर्थ परमात्मा है। 
इस प्रकार सूत्रकार ने अपने सूत्र ३-३-१५ के कथन में सूत्र ३-३-१६ 
से अपने भाव का स्पष्टीकरण कर दिया है। 
आत्मा का अर्थ प्रकरण के अनुसार लेना चाहिये। 
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न्वयादिति चेत्स्यादवधारणात ॥१७॥ 


अन्वयात्‌ --इति-|-चेत्‌--स्यात्‌--ग्रवधारणात्‌ । 

अन्वय से अर्थात्‌ पद सम्वन्ध से यदि यह कहो तो ऐसा है अवघारणा से । 

आत्मा शब्द का पदार्थ करने में इसका निवंचन अत्‌ धातु से है । इसका 
aå है (सातत्यगमन) सवंत्र व्याप्त होना । सवका श्रादान अर्थात्‌ नियन्त्रण 
करनेवाला तथा प्रलय के समय सबका लय करनेवाला | इससे आत्मा का wa 
परमात्मा बनते हैं, परन्तु सातत्यगमन के अर्थ व्याख्याकारों ने इस प्रकार मौ 
लिखे हैं :-- 

ग्रतति निरन्तरं कर्मफलानि प्राप्नोति व्याप्नोति वा योन्यन्तराणि से 
गात्मा । | 

जो कर्म फलों को प्राप्त करता है तथा एक देह से देहान्तर को प्राप्त 
होता रहता है, वह आत्मा है । ग्रतः इसका प्रयोग जव शरीर के साथ किया 
जाता है तो जीवात्मा के लिये समझना चाहिये । 

अतः कहाँ जीवात्मा के लिये भर कहाँ परमात्मा के लिये प्रयोग किया 
गया, यह 'उत्तरात्‌' तथा 'भ्रवघारणात्‌' के अनुसार करना चाहिये । अवधार- 
णात्‌ से झमिप्राय है पूर्वापर के विषय के साथ मिलाकर निश्‍चय करना । 

मन्त्र में आगे क्या लिखा है और इस शब्द के प्रयोग में प्रसंग क्या है, 
इसके विचार से ही इस शब्द के अर्थ किये जा सकते हैं । पूर्वापर का वर्णन ही 
इसका निश्‍चय करता है कि आत्मा से परमात्मा का अभिप्राय है अथवा 
जीवात्मा का । 


कगर्याख्यानादपूर्वस्‌ USI 


कार्याख्यानात्‌ + ATA | 

कार्याख्यानात्‌ = काम के कथन से । अपूर्वम्‌--अपूर्व है । 

अपूर्व का अर्थ द्वितीय है अपने कार्य के वर्णन से । इसके बराबर कोई 
नहीं । इससे पहले कोई नहीं हो चुका जो ऐसा हो | १ 

परन्तु स्वामी शंकराचाये ने यहाँ भी अपने उसी भ्रयुबितसंगत कथन से 
सुत्रार्थो को विकृत कर दिया है | 

आप इस सूत्र का A सवंथा असंगत करते है । आप लिखते हैँ-- 

नाचमनस्य विधेयत्वमुपपद्यते, कार्याख्यानात्‌ प्राप्तमेव हीदं कार्यत्वेनाच- 


मनं प्रायत्यार्थं स्मृतिभ्रसिद्धमन्वाख्यायते। नन्वियं भ्ुतस्तस्याः स्मृतेमूलं स्यात्‌, 
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नेत्युच्यते, विषयनानात्वात्‌ । सामान्यविषया हि स्मृतिः पुरुषमात्रसंबद्ध प्रायत्यार्थ- 
साचमनं प्रापयति । श्रुतिस्तु प्राणविद्याप्रकरणपठिता तद्विषयमेवाचमनं विदधती 
) विदध्यात्‌। न च भिन्नविषययोः श्रुतिस्मृत्योमूलमूलिभावो5वकल्पते। न चेयं थुतिः 
प्राणविद्यासयोग्यपुवमाचमनं विधास्यतीति शक्‍यमाश्रयितुम्‌, पूर्वस्येव पुरुषभात्र- 
संयोगिन आचमनस्येह प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌ । प्रत एव च नोभयविधानम्‌ । 
` ` ग्र्थात्‌-ग्राचमन विषय नहीं हो सकता; क्योंकि कार्यं रूप से आख्यान 
होने से । कार्य रूप से स्मृति में प्रसिद्ध हो, यह भ्राचमन शुद्धि के लिये प्राप्त 
(कहा) है । उसका अन्वाख्यान अनुवाद करता है, परन्तु यह श्रुति उस स्मृति का 
मूल होगी ? ऐसा नहीं। यह नहीं कहते, क्योंकि विषय भिन्न है । सामान्य विष- 
यक स्मृति शुद्धि आचमन से सब पुरुषों के लिये है। श्रुति तो प्राण विद्या के 
प्रकरण मरें पठित है । इस कारण तद्विषयक ग्राचमन का ही विधान करती है | 
fact विषयक श्रुति और स्मृति में मूल भूलि भाव नहीं हो सकता । यह श्रुति 
घ्राणं विद्या संयोगी अपूवं आचमन का विधान करेगी | ऐसे ग्राश्रय नहीं किया 
जा सकता । कारण पुरुष मात्र संयोगी पूर्वं आचमन का ही यहाँ प्रत्यभिज्ञान 
होता है । इससे दोनों का विधान नहीं है । 
कर के उक्त कथन का अभिप्राय यह है कि gay’ किसी क्रिया के 
पूर्व ञ्राचमन का विधान बताता है। 
` _ हमारा यह कहना है कि यह पूर्ण वक्तव्य सूत्र से ग्रसम्बद्ध है। 
. सुत्र अति सरल है और उसको किसी उपनिषद्‌ वाक्य से स्पष्टता से न 
जोड़ सकने के कारण श्रसम्बद्ध प्रमाण गोर वक्तव्य दिया जा रहा है। 
सूत्र का अर्थ है--कार्य के कथन से अपूर्व कोन ? निस्सन्देह 
परमात्मा | 


समान एवं चाभेदात्‌ ॥ १६॥ 


_, समानः{-एवं-च-ग्रभेदात्‌ । 

Her ऐसे ही ग्रभेद होने से, समान है। पुवंता में समान है। 

EE at तो र और जीवात्मा मी समान रूप में है, परन्तु परमात्मा 
अपूर्वेवत्‌ ग्रभेद रूप से है, अर्थात्‌ यह ऐसा है जैसाकि किसी i 
पदार्थ में नहीं है । ae वस्तु एव 

` . परमात्मा की अपुवेता उसके अभेद में है; wafa वह कि 
ees म ह; [ वह किसी दूसरे 
के समान नहीं है । वह ग्रद्वितीय है। यह न्यूनाधिक नहीं हो सकत 

टुकड़े नहीं किये जा सकते । 2 हो सतना Sa 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ s Di Se by Arya Samaj Foundation.Chennai and eGangotri 
fo dragi ३ Fo RQ भ्रह्वासूत्रं 


११५ 


75 ` ° सम्बन्धादेवसन्यत्रापि ॥२०॥ 
तः; } = सम्बन्धात्‌ --एवम्‌ +-अन्यत्र --ग्रपि । 
५:८२ $ सम्बन्ध से; इसःप्रकार; दूसरों में; भी । 

दूसरे स्थानों पर (प्रकृति जीवात्मा में) भी भ्रपूवंता सम्बन्ध से ही है। 
(श्रभिप्राय यह है कि जीवात्मा और प्रकृति भी ATs इस कारण है कि वे भी अव्यक्त 
अनादिःमभ्रक्षर हैं LAS इनका सम्वन्धः परमात्मा से है। 
ee फक पीछे:सूतर: (३-२-३२) में कहा है कि कुछ गुणों में यह जीवात्मा प्रकृति 
के समान है, परन्तु कई गुणों में यह्‌ विशेष है । वह विशेष गुणों से 'आनन्दमय' 
& -इसमें यह दूसरों केःसमांन नहीं । | 
ऊ छि अतः दूसरों में मी'अपूर्वता तो है, परन्तु अभेद होना इसको विशेषतां 
है) यह एक:रसःहै। + 9” 


W r > 


` ' न वा विशेषात ॥२१॥ 


४ 5ज-1-वा--विशेषात्‌ । 
` 17“ 5 बॉ के अर्थ a हैं। कई भाष्यकार इसका अर्थ 'निश्चय से” भी करते 
हैं । स्वामी शंकराचाय “दोनों ऐसा अर्थ करते है । 
हमारे विचार में 'वा' ‘ate के अर्थ में आया है | 
ऊपर के सूत्र में कहा है कि अपूर्वता तो न्यत्र भी है और वह परमात्मा 
से सम्बन्धित गुणों के कारण है । आर इस सूत्र में कहा है--्रौर वह अपूर्वता 
(जीवात्मा एवं प्रकृति की) विशेषता के कारण नहीं है। . 
अर्थात्‌ उनकी (जीवात्मा तथा प्रकृति की) श्रपूर्वंता उन गुणों के कारण 
ही है जिनका सम्बन्ध परमात्मा से है । उनकी अपनी किसी विशेषता के 
कारण नहीं । 
Siaa यह है कि इन दोनों ग्रक्षरो में विशेषता यह है कि एक अह्पज्ञ 
हैअरि दूसरा जड हैं वे अपूव इन गुणों के कारण नहीं, वरन्‌ अक्षर, gafa 
आर व्यक्त होने के कारण हैं जो गुण परमात्मा के गुणों.से सम्बन्धित हैँ । 


v 2 
~ १९७८७ a 
IU, 
०१४ क 2०, कुनै 
ve 


` दरयति च ॥२२॥ 
5 (0७ आर युक्ति से दिखाया (स्पष्ट किया) जाता है । 
ag यह कि जीवात्मा भर प्रकृति भ्रपूर्व होने पर भी परमात्मा के समान 


नहीं हु | 
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कुछ भाष्यकार दशयति का अर्थ करते हैं वेद शास्त्रों में मी देखने में ऐसा 
ही आता है। यह अर्थ मी ठीक है । र 

स्वामी शंकराचार्य जी इस पाद के सब सूत्रों को परमात्मा की उपासना 
में लगाते है । हम ऊपर लिख चुके है कि न तो उपासना शब्द इन सूत्रों में कहीं 
ग्रायां है झऔर न ही उपासना की ओर कहीं संकेत है । 

साथ ही उपासना के अर्थ स्वामी शंकराचाय तो Waal, आराधना 
इत्यादि से लेते हँ | इसी कारण वह सूत्र ३-३-१४ में श्राचमन का झगड़ा ले 
बैठे हैं। उस सूत्र अर्थवाँ अन्य सूत्रों में जो उपनिषद्‌ के प्रमाण उद्धृत किये गये 
हैं, वे सवंथा ग्रेसंगत हैं । 

स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने श्रुति और स्मृति से तुलना ले ली है । हम तो 
दुसरे ढंग पर सूत्रों के भ्रर्थो को समझे हैं । इस पांद के आरम्म में ही यह 
विषय झारम्म किया गया है कि सब वेदान्त शास्त्रों में परमात्मा का कई प्रकार 
से वर्णन है, परन्तु उनके आशय में भेद नहीं है। और इस पाद के आरम्म से 
प्रब तक यही विषय चला झाता है कि परमात्मा को वेदान्तो में तत्त्वत: एक 
समान माना है । . 

यद्यपि इस पाद में वेदान्तों अर्थात्‌ वेद और उपनिषदों में परमात्मा के 
वर्णन के विषय में भ्रम-निवारण करने का यत्न किया गया है, परन्तु उसमें भी 
प्रमाणों का इतना आश्रय नहीं लिया गया जितना कि युक्ति का । 

हम समभते हैं कि हमंने सूत्रकार के आदय का ठीक वर्णन किया है 


` 


संगनुतिद्युव्याप्त्यपि चातः ॥२३॥ 


संभृ तिद्युव्याप्ती -प्रपि--च-[-अतः | 
संभूति--सम्भरण भ्र्यात्‌ धारण एवं पोषण करना । शुध्याप्ति-- 
द्युलोक भ्रर्थात्‌ समस्त विश्‍व में व्याप्त होना । च भ्रतः=्रौर इससे (्रभिप्रेत) 


है। 

परमात्मा की agia: का वर्णन हो रहा है। यद्यपि अम्य (जीवात्मा 
तथा प्रकृति) पदार्थ भी अपूर्व हैं, परन्तु उनकी अपूवेत; परमात्मा की भ्रपूर्वत: 
से सम्बन्धित होने के कारण है। 

इस सूत्र में यह बताया गया है कि परमात्मा में अपूर्वता उक्त गुणों 
अतिरिक्त सम्मृति ग्रौर चुन्याप्ति होने में मी है। य पीत 

परमात्मा के विषय में सूत्र १-३-१० में लिखा है कि परमात्मा 
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झाकाश पर्यन्त सब कुछ धारण करता है । उसी विचार का इस सूत्र में पोषण 
किया है । यह कहा है कि समस्त विश्व में वह व्यापक है ओर उसमें वह सबका 
सम्भरण एवं प्रोषण करता है। ये दोनों बातें परमात्मा की भ्रपूर्वंता की द्योतक है । 
झथवं वेद में भी ऐसा ही कहा है -- 
बह्मज्येष्ठा संभृता वीर्याणि ब्रह्माग्ने ज्येष्ठं दिवमा ततान । 
भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञे तेनाहं ति ब्रह्मणा ag क:॥ 
(maño १९-२२-२१) 
परमात्मा में सव महान्‌ पालन करने वाली शक्तियाँ विद्यमान हैं | 
उसी में. महान्‌ ज्योतिर्मय देवता उपस्थित है । प्राणियों में सवसे प्रथम ब्रह्म ही 
है । उस महान्‌ ब्रह्म की कोन बराबरी कर सकता है ! 


पुरुषबिद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानात्‌ ॥२४॥ 


पुरुषविद्यायाम्‌ + इव +-च -- इतरेषां +-श्रनाम्नानात्‌ । 
vite पुरुष विद्या की भाँति दूसरों के (विषय में) वेद वाक्य न होने से। 
झनाम्नानात्‌ का अर्थ है कि वेदों में न कहे जाने से । अभिप्राय यह कि 
जैसे परमात्मा के विषय में पुरुष विद्या (पुरुष सूक्तों में) लिखा मिलता है; 
वैसा जीवात्मा आर प्रकृति के विषय में लिखा नहीं मिलता | इस कारण 
परमात्मा की अपूवंता उनकी झपूवंता से भिन्न है । 
पुरुष सूकत चारों वेदों में है । ऋग्वेद में दसवें मण्डल का ६०वाँ सूक्त पुरुष 
सूक्त कहलाता है । यजुर्वेद में अ० ३१, सामवेद में ६१७-६२१, ग्रथवे वेद में 
१६-६ में भी वणित है । इस सूक्त में पन्द्रह मन्त्र हैं ग्रौर उनमें परमात्मा के 
गुण, लक्षण और उनकी विशेषता बताई है । उदाहरण के रूप में ऋ० १०-६० 
का प्रथम मन्त्र है 
सहरूशीर्षा पुरुषः Aga: RAM | 
स भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठदृशाडः गुलम्‌ ॥ (To १०-६०-१) 
अर्थात्‌--वह पुरुष (परमात्मा) Agel शिर, agai atat और aga 
ही पाँव वाला है. वह विश्व की भूमि अर्थात्‌ उत्पस्न होने का स्थान है। बह 
इन्द्रियों के क्षेत्र से बाहर है। 
इसी सूक्त का एक अन्य मन्त्र है— 
एतावानस्य महिमाऽतो .ज्यायांइच पुरुष: । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिप्रादस्यामृतं दिवि ॥। (ऋ० १०-६०-२) 


इस णिगिते की मंहान्‌/साप्थ्ये हैः/अतेए बहु. उससे भी बड़ा है। 
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समस्त प्राणी इसके एक पाद हैं । इसके तीन पाद नित्य भ्रौर अमृतमयः:हैं Cos 

इस प्रकार पूर्ण पुरुष सूक्त परमात्मा की: महिमा का :गानःकरता है 
सूत्रकार का कहना है कि इस प्रकार की. महिमा: दुसरो”(जीवात्मा प्रकृति):-की 
नहीं है। कक Te झि ie SSS FER 


lL 


* ०» ५१००२ 
७०० 


es yee 


वेधाद्यथभेदातु ॥२:५॥ --. : ---.:: 
वेधादि-|-भ्रथंमेदात्‌ | UE SUES a sae aga 
्र्थभेदात्‌=भिन्न भ्रभिप्राय होने से । वेघादि - प्रलय, बिनाश आदि 
गुणों का उल्लेख (वेदान्तों में) से । 
यह मी agir के लक्षण हैं। वेध के अर्थ बींधना है ।- यहाँ परमात्मा 
) का प्रकरण चल रहा है । इस कारण इसके अर्थ प्रलयं करना "लिया जाना 
$ चाहिए । अभिप्राय यह कि प्रलय विनाशादि करने का_गुण जो. भिन्न-भिन्न ग्रर्थो 
| में शास्त्रों द्वारा वर्णन किया है; ag भी परमात्मा की ग्रंपुर्वता है l 


न्न 


"४ OF 


aa 355 
r प्र्त 


हानो तृपायनशब्दशेषत्वात्कुशाच्छन्दरतुत्युपगा ......._ 
| नवत्तदुक्तम्‌॥। २६।॥। 
| हानौ 1 तु] उपायनशव्दशेषत्वात्‌ +-कु्चाचछन्दसतुति-1-उपगानबरृ+ + 
तत्‌ --उक्तम्‌ । Se सात 
E हानो = हानि में अर्थात्‌ (कर्म) त्याग में (कही गयी है) 1. उपायन्‌ 
F -शब्दशेषत्वात्‌=समीप भ्राने में जो शेष रह गया है यह वैसे ही कहा है जैसा. 
oo कुशा, छन्द, स्तुति का उपगान कहा गया है । | पडी 
उ वहाँ नाश एवं त्याग करना पापों का कहा' गया è- अथवा प्रापियों का 
 कहागयाहै! यह ऐसे ही है जैसे कि स्तुति गान इत्यादि-है ।. यह।समीप-आने5 
ओ। का शोष अर्थात्‌ समाप्त करने का कार्य है। परमात्मा के समीप sae 
कार्य छन्द, स्तुति गान है इस प्रकार हानी भी स्वगं नाम कूराता-है १ प्रपो का 
नाश अथवा पापियो का नाश ऐसा ही है जैसे कि परमात्मा की स्तुति का उप- 
गान होता है। इसी भाव को भगवान्‌ कृष्ण ने गीता. में प्रकट, किया है । 


$ o 


ea 


a 
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यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम्‌। 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ।.. ., ४ 
. (aoñ ५ .२-३२) | 
कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यह खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है मे 5३ 
इससे पूर्व के इलोक में वताया है कि यह घर्मे-युढ है; अर्थात्‌ घमेःकी 
स्थापना के लिये है । अ्रतएव सूत्रकार का आशय यही है कि वेदादि शास्त्रों में 
जहाँ विनष्ट करने के लिए सिखा है वहाँ पाप अथवा पापी को विनप्ट करने 
की बात लिखी है । इसका फल वही है जो छन्द स्तुति-उपगान है.। ईश्वर. की 
स्तुति का फल स्वगं प्राप्ति है; इसी प्रकार पाप के नाश करने यवां पापी के 
नाश का फल भी स्त्रगं प्राप्ति है। i 5; as 
` कुछ भाष्यकारों ने हानौ के अर्थ किये हैं-- कर्मो के नाश.में.1. ये: अर्थ सी 
ठीक हो सकते हैं, परन्तु 'पाप-कर्मों के नाश में' यह अर्थ अधिक उपयुक्त प्रतीत 
होता है । इसमें युक्ति यह है कि पाप कमे के नाश से सुकृत जो स्वर्ग लोक दिलवाने 
में सक्षम है, भी मोक्ष में परमात्मा के समीप पहुँचने में सहायक होते हैं । कारण 
यह कि स्वगं लोक मोक्ष धाम में पड़ाव भी हो सकता है । ऐसा सूत्र (३-३-२७, 
२८) में स्वीकार किया गया है। इन शवों का भाष्य देखें । 

कुशा शब्द का भ्रमिप्राय है यज्ञ में प्रस्तुत उपादान (सामग्री) । कुशा 

.पूर्ण सामग्री का प्रतीक माना है | sis पटे 
वर्तमान सूत्र का अर्थ है विनाश (पाप का अथवा पापी का) .वही फल 
दिलवाता है जो कुशा, छन्द, गान इत्यादि कर्मे का फल है; अर्थात्‌ मोक्ष | 
दिलवाता है । i £ 5 


ब 


”, साम्पराये ततंव्याभावात्तथा ह्यन्ये ॥२७॥: 


साम्पराये-- त्तंव्याभावात्‌त-तथाञ-हिञ-श्रन्ये ।. . ects 

परलोक में तरने योग्य (अर्थात्‌ पार होने योग्य) के अभाव से जसे कि 
दूसरे, निइचय हैं । os ENR 

'साम्पराये' परलोक का ग्रथं है स्वर्ग धाम जिसे उपनिषदों में पितु लोक 
भी कहा है । वहाँ जब पार करने योग्य कुछ मी नहीं रह जाता | अभिप्राय यह 
कि सब कर्म फल भोग लिये जाते हैं तब निश्चय से ऐसा ही होता है जैसे WA 
(स्थान) में । अन्य स्थान का अभिप्राय मत्ये लोक है | 


इसका हाह भा में मी सव क 
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फल समाप्त हो जाते हैं तब जीवात्मा की स्थिति वही होती है जैसी कि इस 
लोक (मत्यं लोक) में होती है। 

. मत्यं लोक में जब निष्काम भाव से कर्म फल निःशेष हो जाते हैं तब 
ज्ञान के बल पर जीवात्मा मोक्ष प्राप्त करता है। सूत्रकार का कहना है कि स्वगं 
घाम में मी यदि जीवात्मा ब्रह्म ज्ञान का ज्ञाता हो तो वह वहाँ से ग्रपने सव 
सुकृत कर्मों का फल भोग कर मोक्ष घाम को जा सकता है । 

पूर्व के सूत्र में पाप अथवा पापी के नाश से स्वगे प्राप्ति की वात कही 
है । यहाँ भी उसी प्रसंग को आगे चलाया गया है। कहा है कि स्वग लोक में 
पहुँचा जीवात्मा यदि ब्रह्म ज्ञानी हो तो वहाँ से मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है। 
यह वैसे ही जैसे कि निष्काम माव में रहनेवाला ब्रह्म ज्ञानी सीधा मर्त्य लोक 
से मोक्ष धाम को जा सकता है। 


छन्दत उभयाविरोधात्‌ ।।२८॥ 


छन्दत्त:-- उभया -|-भ्रविरोधात । 
aa तः =इच्छानुसार। उभया=दोनों के। अविरोधात्‌ =विरोध न 
उक्त सूत्र में दो लोकों की वात हुई है । इस प्राणी लोक की और q7- 
लोक की 1 इस सूत्र मे लिखा है कि इन दोनों में अर्थात्‌ प्राणी लोक में भी और 
परलोक न के नहीं हे । किस बात में वाघा नहीं है ? इच्छानुसार अर्थात्‌ 
स्वतन्त्रता से ज्ञान के वल पर उत्क्रपण करने की ग्रथवा ज्ञानहीन व्यवहार से 
पतनोन्मुख हो जाने की । | न 
कुछ सूत्रकारों ने उभया का अर्थ किया है पाप भर पुण्य दोनों । उनका T 
कहना है कि इच्छानुसार पाप-पुण्य करने में विरोध नहीं होता। यह भी ठीक 
है; X z r ey मत हे कि हमारा भाव अधिक उपयुक्त है । उभया का 
अर्थ है दो गें में। मत्यं लोक और स्वगे लोक में र कार्य 
में बाधा नहीं । अविरोध है। Se atone अभ 
इस सूत्र में सूत्रकार ने यह बताया है कि इस (प्राणी) लोक में 
डर गू कमें 
झोर स्वर्ग लोक में भी, जीवात्मा को स्वेच्छा से विचरने में बाधा l बोनस 
सुकृत करने अथवा सुकृत न कर, पाप करने में सर्वथा स्वतन्त्र है। पूर्वोक्त सत्र 
(३-३-२७) में वताया है कि इस लोक को पार करने में साधन सुकतो के फल्‌ 


हैं और स्वगे लोक को पार कर ब्रह्म लोक में जाने का साधन ब्रह्म ज्ञान है । 
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परन्तु जीवात्मा इन साधनों को प्रयोग करे अथवा न करे; इसमें वह 
सवथा स्वतन्त्र है । यह उसकी इच्छानुसार है । 


गतेरवर्थत्त्वमुभयथान्यथा हि विरोधः ॥२९॥ 


गते:-- ्रथंवत्त्वम्‌--- उभयथा -ग्रन्यथा -|- हि-[-विरोध: । 

गते:->गति का (एक लोक से दूसरे लोक में जाने के लिए )। श्रर्थ- 
वत्त्वम्‌-- प्रयोजन वत्‌ होने से । उभयथा--दोनों प्रकार से (माननी चाहियें) 
अन्यथा--नहीं तो । विरोध:--विरोध उत्पन्न हो जायेगा । 

पूर्वे सूत्र में यह भाव आया है कि स्वगं लोक को पार कर मोक्ष धाम में 
जाने के लिये ज्ञान साधन वन जाता है। साथ ही यह लिखा है कि प्राणी लोक॑ 
से स्वगं लोक में जाने के लिये और स्वगं लोक से मोक्ष धाम में जाने अथवा 
पुनः प्राणी लोक में ग्रा जाने के लिये जीवात्मा स्वतन्त्र है। जाये अथवा न 
जाये | 

यहाँ इस सूत्र में यह बताया है कि इस (प्राणी) लोक से सीधा मोक्ष धाम 
का मार्ग भी है। ज्ञान से कर्मों के फल को निष्काम भाव से नि:शेष कर सीधा 
मोक्ष धाम को जाया जा सकता है और सुकृत कर स्वगं धाम को और वहाँ से 
ज्ञान द्वारा मोक्ष धाम को जाने का भी मार्ग है । 

इस सूत्र में बताया है कि दोनों ही मागं हें । यदि दोनों को नहीं स्वीकार 
करेंगे तो विरोध होगा । 

किसका विरोध होगा ? कुछ भाष्यकारो का मत है कि शास्त्र का । वहाँ 
मोक्ष प्राप्त करने के दोनों मागं (पितृयान श्रौर देवयान) लिखे हैं भौर दोनों 
को ही मानना होगा । ऐसा सूत्रकार का मत प्रतीत नहीं होता । 

हम इससे मतभेद रखते हैं । एक तार्किक के लिये शास्त्र का विरोध कुछ 
अधिक महत्त्व नहीं रखता । इस कारण दर्शनाचायं को इस बात की चिन्ता नहीं 
होनी चाहिये कि शास्त्र (उपनिषद्‌) का किसी प्रकार से विरोध हो रहा 
है अथवा नहीं हो रहा | 

हमारी धारणा यह है कि सूत्रकार वेदादि शास्त्रों के सत्य सिद्धान्तों को 
युक्ति से सिद्ध कर रहा है। यदि यह धारणा सत्य है तो निस्सन्देह यहाँ विरोध 
का ग्रथ शास्त्र का विरोध नहीं, वरन्‌ युक्ति का विरोध है । ज्ञान और 
सुकृत दो साधन हैं गति प्राप्त करने के । यदि केवल सुकृत के साधनों का प्रयोग 
किया जायेगा तो स्वर्ग तक का मार्ग बाधारहित हो जायेगा और यदि सुकृत 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection म 


“ har Hg Se ee iss 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२२ ब्रह्मसूत्र Ho ३ To ई Yo ३० 


एवं ज्ञान दोनों का आश्रय लिया जायेगा तो मोक्ष धाम की सुविधा प्राप्त हो 
जायेंगी । यह युक्ति है । साथ ही ऐसा प्राप्त करे अथवा न करे, जीवात्मा की 
इच्छा पर है। न मानने से जीवात्मा की स्वतन्त्रता की हानि होगी । 
ये दोनों साधन इस (प्राणी) लोक में भी प्राप्त हो सकते हैं। सुकृत करने 
का मी अवसर है रौर ज्ञान को उपलब्ध करने का भी । अतः मोक्ष तक की 
यात्रा दो पग में भी हो सकती है और एक पग में भी । 
साथ ही जीवात्मा इन साधनों का प्रयोग करने अथवा न करने में स्वतन्त्र 
है । अतः वह दोनों साधन रखता हुआ मी एक पग उठा पुनः लौट भी सकता है 
झौर दूसरे साधन का प्रयोग नहीं भी कर सकता | 
हमारी धारंणा के अनुसार wl यह है कि दोनों मागं हँ भ्रोर जीवात्मा 
इच्छानुसार उन पर चलता है । यदि यह नहीं मानेंगे तो बुद्धि यह स्वीकार नहीं 
करेगी । 


उपपन्नस्तल्लक्षणार्थापलब्धर्लोकवत्‌ ॥३०॥ 


उप्रपन्नः--तत्‌ 1-लक्षणार्थोपलब्धः-लोकवत्‌ । 

उपपन्नः =युक्तियुक्त Fl तत्‌= उस । लक्षणार्थः=लक्षण में AT । 
उपलब्धः--प्राप्त होने से । लोकवत्‌ =जेसे संसार में होता है। | 

पूर्वोक्त सूत्र के कथन में सूत्रकार युक्ति देता है । वह कहता है कि 


_ विरोध युक्ति से उपस्थित होता है । उस ग्रर्थात्‌ दोनों ढंग से मोक्ष धाम की 


प्राप्ति, लक्षणों में प्रयोजन प्राप्त होने से हो सकती है । यह लोक में भी देखा 
जाता है । 

सूत्रकार युक्ति इस प्रकार करता है कि दोनो- स्वगंः धाम और. मोक्ष 
घाम- के अपने-अपने लक्षण हैं । उन लक्षणों की उपलब्धि प्रयोजन है। यह 
एक ही पग में प्राप्त भी हो सकती है और पग-पगकर भी | यह युक्ति है। उक्त 
सूत्र में सूत्रकार ने शास्त्र के विरोध की ओर संकेत नहीं किया | यह यहाँ 
स्पष्ट कर दिया है | 


संसार में. हम यह नित्य देखते हैं । एक मनुष्य दिल्ली से कलकत्ता जा | 


रहा है । यात्री जाने, न जाने; पूर्ण मार्ग जाने ग्रथवा ग्राधे मागं से ही लोट 
आने में सर्वथा स्वतन्त्र है । साथ ही जाने पर खच बैठता है । यदि तो यात्री 
के पास कलकत्ता तक जाने के टिकट का दाम है तो वह एक छलाँग में कलकत्ता 


भी जा सकता है ate यदि दाम कम हैं तो दिल्ली से कानपुर, कानपुर से - 


. पटना भोर पटना ले. कन्नकता जा सकता है। कानपुर तक के टिकट के लिये 
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दिल्ली में अजेन कर लेता है। कानपुर में पुनः परिश्रम कर वह पटना तक का 
भाड़ा एकत्रित कर लेता है और पुनः पटना में परिश्रम कर वह कलकता का 
भाड़ा एकत्रित कर लेता है । 

एक यात्री टिकट तो दिल्ली से कलकता तक का लेता हे, परन्तु वह 
पटना पहुँच विचार बदल देता है और लोट भ्राता है । 

यह है भ्रमिप्राय 'लोकवत्‌' पद का । 


afaa: सर्वासामविरोधः शब्दानुमानाभ्यास्‌ ॥३१॥ 


अनियमः सर्वासाम्‌ +-अ्विरोधः- शब्दानुमानाभ्याम्‌ । 
सर्वासाम्‌ = सब (गतियों) का (सीधी मोक्ष धाम को जाने को थवा 
पग-पग वहाँ पहुँचने को विधियों का)। भ्रनियम: = नियम नहीं । ग्रभिप्राय यह है 
कि कोई एक नियम नहीं है । जीवात्मा की इच्छा में विरोध नहीं । शास्त्र से भी 
झौर अनुमान (युक्ति) से भी । 
इस सूत्र में अन्य भाष्यकारों का मत लिख दें तो उनका असंगत होना 
स्पष्ट हो जायेगा । ; 
era जी सर्वासाम्‌ के अर्थ करते हैं-- 
सगुणासु विद्यासु गतिरर्थवती, न निर्गुणायां परमात्मविद्यायामित्युक्तम्‌ । 
सगुणास्वपि विद्यासु कासुचिद्गतिः श्रुयते-यथो-- 
सगुण विद्याद्रों में गति प्रयोजन वाली है, परन्तु निर्गुण परमात्मा की 
विद्या में नहीं । ऊपर कहा गया है । सगुण विद्याओं में कुछ विद्याश्रों की गति 
श्रुति है। - 
झागे उन विद्याओ्रों के कुछ नाम दिये हैं । 
गतियाँ तो मोक्ष-प्राप्ति की हैं। एक देवयान ate दुसरी पितृयान । 
गतियों से afaa उपासना विधियों से नहीं है। गति का उल्लेख ऊपर श्राया: 
है, उपासना विधियों “का नहीं | साथ ही यहाँ सगुण-निर्गुण का उल्लेख नहीं है । 
यहाँ तो सुकृत और ज्ञान की चर्चा ZI ; 
स्वामीजी ने कुछ उपासना विधियों के नाम गिनाये g । 
qig विद्या, उपकोसल विद्या, षोडशकल विद्या और वैश्वानर विद्या । 
इन विद्या्रों का देवयान और पितृयान मार्गों से क्या सम्बन्ध है? इसका वर्णन नहीं 
मिलता | उपासनाओों का सम्बन्ध ज्ञान प्राप्ति से है। यदि तो उपासना का अर्थ 
'समीप बैठने का लें, तब भी यह ज्ञान सूचक है और यदि उपासना का अर्थ स्तुति, 
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गान इत्यादि लें तो यह उक्त वर्णित विद्याश्रों में नहीं आती । अभिप्राय यह 
कि सब कुछ अनगंल लिखा गया है। 
शंकराचार्य लिख रहे हैं कि सगुण विद्याश्रों में कुछ की गति श्रुति है। 
श्रुति का भ्रमिप्राय स्वामीजी ने नहीं लिखा । कदाचित्‌ उनका श्रमिप्राय हैकि 
वह गति जो उपनिषदों में वर्णन की गयी है, परन्तु उपनिषदों में तो दोनों गतियों 
का वर्णन है और उक्त सब उपासनाओं का वर्णन है | 
हमारा मत है कि इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार है । सब प्रकार से ब्रह्म 
घाम को जाने का ढंग (एक साथ अथवा पग-पग कर के) हो सकता है | किसी 
प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं । यह शब्द एवं अनुमान से सिद्ध होता है | 
स्वामीजी यह मानते हैं कि स्त्रगंधाम के पथिक ब्रह्म धाम को नहीं 
जाते। यहाँ उसका विरोध है। भ्रतः अपनी वात को सिद्ध करने के लिये अयुक्ति- 
संगत और विना प्रमाण के वात की गयी प्रतीत होती है | 


यावदधिकारमवस्थितिराधिका रिकाणास ॥३२॥ 


यावद्‌--अधिका रम्‌ + अवस्थिति: -|- आधिकारिकाणाम्‌ । 
यावदधिकारं--जब तक अधिकार है । भ्रवस्थितिः=ठहरना होता है। 
झघिकारिकाणाम्‌ -- अधिकार वालों का। 
मोक्षघाम और स्वगंधाम में जब तक किसी अधिकारी का अधिकार 
रहता है, वह वहाँ रहता है | À 
इसका अभिप्राय यह है कि स्वर्गधाम एवं मोक्षधाम में पहुँचने के लिये 
एक प्रकार की योग्यता श्वावश्यक है । जब तक वह योग्यता वनी रहती है तव तक 
इन धर्मों में ग्रवस्थित रहता है । यह नहीं कि अधिकार समाप्त हो जाने पर 
भोर वहां रहने की इच्छा वनी रहने पर रह सकता है | 
यह हम पहले वता चुके हैं कि जीवात्मा स्वगंलोक में एवं ब्रह्मलोक 
में मी स्वेच्छा से विचरता है । परन्तु इस सूत्र से यह पता चलता है कि किसी 
भी विशेष लोक में विचरना तव तक ही होता है, जव तक उसका वह अधिकार 
जिससे वह वहाँ पहुँचा है, वना रहता है। जब अधिकार समाप्त हुआ तो उसे 
वह लोक छोड़कर पुनः इस लोक में आना पड़ता है। 
प्रश्न वह उपस्थित है कि स्वर्ग में एवं ब्रह्मलोक में जाने के लिये किस 


प्रकार का श्रधिकार होना चाहिये ? 


स्वग एवं ब्रह्मलोक में जाने के लिए, मुण्डकोपनिषद्‌ में लिखा है कि 
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यज्ञों के द्वारा मनुष्य वहाँ पहुँचता है । वहाँ लिखा है 
एहयेहीति तमाहुतयः gada: सूर्यस्य रदिमभिर्यजमानं वहन्ति t) 
प्रियां बाचमभिवदर्त्योऽचंयन्त्य एष यः पुण्यः. सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥ 
(सुण्डको० १-२-६) 
इसका अर्थ है (यज्ञ की) श्राहुतियाँ areal, आश्नो कहती हुई सूये को 
किरणों द्वारा उस यजमान को उठाकर ले जाती हैं। प्यारी वाणी वोलती हुई 
“और अचंना करती हुई कहती हैं कि तुम्हारे शुभकर्मो से उपाजित ब्रह्मलोक 
(स्वर्गं लोक) है । 


अभिप्राय यह है कि यज्ञरूप कर्म करने से यजमान को स्वर्गलोक प्राप्त 


होता है। परन्तु आगे लिखा है-- 

एतच्छ यो येऽभिनम्दन्ति yer जरामृत्युं ते पुनरेवापि. यन्ति ॥ 

(मुण्डको० १-२-७) 

अर्थात्‌--जो मूढ़ इन यज्ञीय कर्मों को ही श्रेय मानते हैं वे वार-वार 
जन्म-मरण में आते हैं । यज्ञ से स्वर्गलोक में पहुंचे हुए मूढ पुनः लौट ग्राते 
हँ । अर्थात्‌ स्वगं से भागे ब्रह्म लोक तो ज्ञानियों को ही प्राप्त होता है। 

यही बात सूत्रकार कहता है कि जब अधिकारी का अधिकार अर्थात्‌ 
सुकृतों का फल समाप्त होता है तव वह पुनः इस लोक में लोट आता है। 

अब केवल एक प्रश्‍न रह गया है । वह यह कि क्या ब्रह्मलोक से भी मुक्त 
जीव लौट mà हैं ? सूत्रार्थे के अनुसार वहाँ जिस अधिकार से जीवात्मा पहुं- 
चते हैं, बह भ्रधिकार समाप्त होने पर लौटना पड़ता है । ब्रह्मलोक में पहुँचने 
का अधिकार है ज्ञान । क्या ज्ञान मिट सकता है ? यह विवादास्पद विषय है । 
जो लोग यह सममते हैं कि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है और वह किन्ही 
कारणों से अज्ञान में फॅस जाता है; ऐसे लोग यह नहीं बता सकते कि पुनः वसी 
ही स्थिति उपस्थित होने पर परमात्मा का वह श्रंश पुनः संसार के बन्धनो में 
बेंध क्यों नहीं सकता ? 


दूसरे लोग जीवात्मा को स्वभाव से अज्ञानी अथवा अल्प जानवालाःः 
मानते हैं । जीवात्मा ज्ञानवान होने पर मुक्त हो जाता है। उनको भी यही समक. 


भ्राता है कि जो ज्ञात प्राप्त किया gaT है और स्वाभाविक नहीं, वह छूट मी 
जाता है। Aa: दोनों प्रकार से युक्ति यही कहती हैं कि जिस अधिकार से 
जीव मुक्त हुआ है वह ग्रधिकार छूटने पर लौटना होता g i अर्थात्‌ मोक्ष घाम 


से मी लौटना होता है । = 
बैसे उपनिषदों और गीता में यह लिखा है--'न विनश्यति (wo 


गी० ८-२०) तथा a निवतेन्ते' (म० गी० ८-२१) | 
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परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि मोक्ष की अवधि का काल बहुत 
लम्बा होने के कारण यह कथन अलंकार रूप में लिखा है। 

युक्ति तो सूत्रकार ने दी है। $ 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (६-२-१५) में ब्रह्मलोके के विषय में लिखते 
हुए -्रह्मलोकान्‌' ऐसा बहुवचन प्रयोग होने से ज्ञात होता है कि नीचे-ऊपर 
की भूमि के भेद से ब्रह्मलोकों में भेद है। उपासना (ज्ञान) के तारतम्य से भी 
ऐसा भेद होना सम्भव है। उस पुरुष के द्वारा पहुँचाये हुए उन लोकों में वे स्वयं 
(aeng होकर) परावत प्रकृष्ट अर्थात्‌ अनेक वर्ष तक रहते है | तात्पर्यं यह 
कि अनेकों कल्पपर्यन्त रहते हैं। अवधि निश्‍चय कर दी है । इससे ऐसा समझ 
में भ्राता है कि शंकराचार्य भी मोक्ष से लौटने को स्वीकार करते हैं। 

वेद (ऋक्‌० १-२४-१, २) में मी ब्रह्मलोक (मोक्षावस्था) से पुनः 
लोटने की झोर संकेत है | 

इसका अर्थ है कि सूत्रकार का मत भी ऐसे ही है कि ब्रह्मलोक में भी 
तब तक रहना होता है, जब तक वहाँ रहने का अधिकार बना रहता है। 

वहाँ रहने का श्रधिकार है ज्ञान । यह ज्ञान संस्कार रूप होने के कारण 
समय के साथ क्षीण होता जाता है। 


भ्रक्षरधियां त्ववरोधः 
सामान्यतद्भावाभ्यामोपसदवत्तदुक्तम्‌ ॥३३॥ 


भ्रक्षरधियाम्‌--तु-- भ्रवरोधः -सामान्यतद्भावाम्याम्‌-श्रोपसदवत्‌ 
-तत्‌-{-उक्तम्‌ | 

अक्षर बुद्धियों wala जो मोक्षावस्था को were (अविनाशी) मानते 
हैं, उनका अवरोध तो सामान्य रूप में उसी भाव से है जेसे कि उपसद होता 
कहा गया है । उपसद का अभिप्राय है श्रोपचारिक । उपसद कर्मकाण्ड की एक 
विधि है जिसमें nead (मिष्ठान्न) की भ्राहुति देत हँ । यह यज्ञ में औपचारिक 
कर्म हो है। 

यह हम लिख आये हैं कि कुछ उपनिषद्कार यह मानते हैं कि मोक्ष से 
लौटना नहीं होता । सूत्रकार इनको MACH कहता है । भ्रभिप्राय यह है कि ये 
मोक्षावस्था को ग्रक्षर प्रर्थात्‌ ALT न होनेवाली मानते हैं। सूत्रकार कहता है 
fe उनका ऐसा मानना अर्थात्‌ मुक्त प्राणियों के भ्रधिकार- ज्ञान के क्षीण होने 
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की श्रमान्यता ऐसी है जैसी कि उपसद अर्थात्‌ औपचारिक मात्र है। मोक्ष को 
स्वगं से भिन्न प्रकार की स्थिति बताने के लिये यह कहा गया है । 
अभिप्राय यह कि यह काल इतना लम्बा होता है कि यह कहने में झा 
सकता है कि मोक्षावस्था अक्षर है । 3 
सूत्रकार यहाँ कई उपनिषद्‌ वाक्यों का खण्डन करता प्रतीत होता है । 
` -यह्‌ वही वात हो जाती है जो कि बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में लिखी है 
कि मुक्ति के कई स्तर हैं और सवमें मुक्त जीव लम्बे काल तक रहता है। सूत्र- 


कार का अभिप्राय है कि पूण मुक्त स्थान पर भी चिरकाल तक रहकर .लौट 
आता है। 


इयदामननात्‌ NISN 


_ इयत्‌ य-श्रामननात्‌ | 
इयत्‌ (इतना) वेद में भी कहा है। | 
वेद मन्त्रों का हम सूत्र ३-३-३२ के भाष्य में उल्लेख कर चुके हैं। 
मन्त्र इस प्रकार हैं--- 
कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम। 
को नो मह्या ग्रदितये पुनरदात्‌ पितर च दृशेयं भातरं च ।। 
mada प्रथमस्यामृतानां मनामहे चार देवस्य नाम। 
स नो मह्या गदिते पुनर्दात्‌ पितरं च दृशेयं मातरं च ॥ ` 
(ऋ० १-२४-१२) 
इन मन्त्रों का अर्थ है--इन मुक्त अत्माओं को कौन परम सुखदायक, 
' सुखमय, प्रजापालक अति उत्तम नामवाला है जिसका चिन्तन और मनन करे 
_झौर जो मुक्त जीवों को भी इस पृथिवी का teat भोगने के लिये बार-बार 
` यहां भेजता है और बालक को पिता ग्रौर माता का दर्शन कराता है। 
दूसरे मन्त्र का भ्र्थ है- हम सब जीव जो मरण से रहित हैं अर्थात्‌ मुक्त 
| हैं, उस परमात्मा का चिन्तन करते हैं, जो हमें खण्ड पृथिवी के भोग के लिए 
पुन: अवसंर देता है जिसमें पिता भर माता के दशंन होते | 
अतः सूत्रकार का मत है कि मुक्त जीव भी ब्रह्म लोक में तब तक ही 
रहते हैं जव तक कि उनका वहाँ रहने का अधिकार उनके पास रहता है। यह 
दों में भी कहा गया है। | 
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अन्तरा भूतग्रासवत्स्वात्सतः ॥ ३५॥। 


झन्तरा--भूतग्रामवत्‌ + स्वात्मन: | 

झन्तरा-- भीतर हे । भृतग्रामवत्‌्--प्राणियों की भाँति । स्वात्मन: —= 
झपने आत्मा के (भीतर) अर्यात्‌ मुक्त आत्मा्नों में । | 

जैसे प्राणियों के मीतर जीवात्मा रहता है वैसे ही ग्रात्मा के भीतर वह 
(परमात्मा) रहता है । अपने आत्मा के भीतर वह विद्यमान है। वैसे ही जैसे 
कि वह प्राणियों में रहता है | 

भूतग्नाम का अभिप्राय है प्राणी । जैसे प्राणियों में आत्मा रहता है वैसे 
ही (मुक्त) जीवात्माश्नो में परमात्मा रहता है । यहाँ मुक्तात्मा इस कारण विशेष 
रूप से हमने लिखा है, क्योंकि पूर्व प्रसंग इनके विषय में ही है । 


अन्यथामेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत्‌ ॥३६॥ 


अन्यथा - भेदानु पपत्ति:--इति 1 चेत्‌ +- न -- उपदेशान्तरवत्‌ । 
झन्यया=दूसरी प्रकार से । भेदानुपपत्तिः=भेद झसिद्ध होगा । यदि 
यह कहो तो ठीक नहीं। उपदेश से भ्रन्य के समान होने से । 

न किससे दुसरी प्रकार ? जो ऊपर के सूत्र में कहा है। ऊपर के सूत्र में 
कहा है कि जैसे इस लोक के प्राणियों में आत्मा रहता है वैसे ही ग्रात्माझो के मी 
सीतर परमात्मा रहता है । 

इससे पहले के सुत्र में मुक्त जीवात्मा की बात थी । ग्रतः अन्यथा का ग्रमि- 
प्राय है कि मुक्त जीवात्माश्नों में भी परमात्मा का अस्तित्व मानना पड़ेगा । यदि 
नहीं मानेंगे तो (भेदानुपपत्ति) भेद की ग्रनुपपत्ति होगी । 

अनुपपत्ति का अर्थ है कि जो युक्ति से सिद्ध न हो सके । भेद की भ्रसिद्धि 
होगी । सूत्रकार ने इससे पूर्व जीवात्मा श्रोर परमात्मा में भेद सिद्ध किया 

QU यहाँ वह कहता है कि यदि परमात्मा को उसी प्रकार मुक्त आात्माओं में 


: व्यापक नहीं मानेंगे तो परमात्मा और जीवात्मा में भेद भ्रसिद्ध हो जायेगा । 


के उपदेशान्तरवत्‌ = (इसी दर्शन में) अन्यत्र कहे गये से अन्य अर्थात्‌ विप- 


__ रीत होने झे। 


F . ; ] r 


गरतः पूर्ण सूत्र का अर्थ एवं अभिप्राय यह बनता है कि परमात्मा मुवत 


हर जीवात्माओं में भी वैसे ही उपस्थित है जैसे कि भूतग्राम में। 


यदि यह नहीं माना जायेगा तो ठीक नहीं होगा । कारण यह कि जीवात्मा 
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झौर परमात्मा में भेद असिद्ध हो जायेगा । यह अन्य स्थान पर भी कहा है । 
कहा गया है कि जीवात्मा और परमात्मा भिन्न-भिन्न हैं ? 


व्यतिहारो विशिषन्ति हीतरवत ॥३ ७॥ 


व्यतिहारः + विशिषन्ति-- हि + इतरवत्‌ | 

व्यतिहारः का अर्थं है कि दोनों का एक रूप हो जाना । विशिषन्ति == 
विशेष रूप से कहते हैं । हि--निश्चय से । इतरवत्‌ =दूसरों को भाँति। 

मुक्तावस्था में आत्मा-परमात्मा निश्‍चय ही विशेषतः एक रूप हो जाते 
हैं। जैसे दूसरों में होता है । 

दूसरों से क्या ग्रमिप्राय है यहाँ जीवात्मा और शरीर मी हो सकता 
है । यहाँ चीनी और जल भी हो सकता है । शरीर में जीवात्मा रहता हुआ अपने 
को शरीर ही समभने लगता है। इस प्रकार मुक्त आत्मा परमात्मा में रहता हुआ 
श्रपने को परमात्मा का एक रूप अनुभव करने लगता है। 

परन्तु जैसे शरीर भौर श्रात्मा एक नहीं होते; उसी प्रकार जीवात्मा 
झौर परमात्मा एक नहीं होते । यह 'इतरवत्‌' का अभिप्राय है । 

जैसे जल में मिश्री घुल जाती है तो जल और मिश्री एक ही प्रतीत होने 
लगते हैं । वास्तव में होते नहीं। गर्म करने से जल मिश्री से पृथक्‌ किया जा 
सकता है | ; 


सैव हि सत्यादयः ॥३८॥ 


सा--एव +-हि-सत्यादयः | 

बह ऐसा ही है जैसे (दोनों का) सत्य आदि व्यवहार होता है 

मुक्तावस्था में जीवात्मा ग्रोर परमात्मा की एकरूपता ऐसी है जैसे कि , 
एक समान सत्‌ आदि होने से हो सकती है । परमात्मा और जीवात्मा दोनों 
सत्‌, अक्षर और भ्रव्यवत हैं । इस कारण दोनों के स्वरूप में सत्यादि की समानता 
है । सत्‌ आदि गुणों से जो व्यवहार उत्पन्न होते हैं वे दोनों में समान होते हैं। 


इससे दोनों में एकरूपता है | 


श्री उदयवीर शास्त्री इस सूत्र के भाष्य में लिखते हैं-- 
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इसी प्रकार--“स यो हैतन्महद्यक्षं प्रथमजं वेदं सत्य ब्रह्मेति ree 
ल्लोकान्‌' (Jo ५-४-१) जो इस महान्‌ पूजनीय पहले से ही विद्यमान को- सत्य 
ब्रह्म है--इस रूप में जान लेता है, वह इन लोकों को जीत लेता है; इत्यांदि 
वाक्य से सत्यब्रह्म की उपासना का प्रतिपादन कर झागे कहा है--'तच् त्तत्सत्य॑, 
ग्रहो स झादित्यो य एष एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषः' 
(qo ५५-२) वह जो सत्य है, वह आदित्य है, जो यह -इस मण्डल में पुरुष 
है, और जो यह दायीं आँख में पुरुष है । यहाँ सत्यब्रह्वा का प्रतिपादन है; FAT 
यह सत्यब्रह्म की उपासना दो. हैं,.या-एक है?... : ..... . 
आष्यकार श्री उदयवीर शास्त्री. का कहना है कि दो होनी चाहियें, 
परन्तु सूत्रकार के मत से एक ही है। Rt Se os vag st 
यह किसी प्रकार भी आपत्तिजनक न होता; यदि यह इस. प्रकरण के 
ग्रनुसार होता | 3 ति म ea 
प्रथम बात तो यह -है..कि.इस-पूर्ण पाद . में - एक. बार भी. उपासना का 
शब्द नहीं आया 1 यह ठीक है कि पाद के आरंम्म .में यह लिखा है कि सब वेदान्तों 
का लक्ष्य एक ही. है,-विशेषः प्रेरणा देने से । og 0 AEA: 
सूत्रकार का अर्थ उपासता .से है ग्रथवा. किसी अन्य बात से है, यह तो 
अगले सूत्रों को पढ़ने पर ही पता चलता है । 5 
उपासना का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना है, तो - सूत्र का भ्र्थ यृह बन जाता 
है कि सब वेदान्तो में ज्ञान प्राप्त करने का एक ही उपाय है और उनमें भेद नहीं। 
हमारा मत यह है कि इस पाद में उस ज्ञान के ऐक्य के विषय में कहा 
गया है जो वेदान्तों में है । ज्ञान तो एक है, परन्तु उपासना ज्ञान प्राप्त करने का 
उपाय है ।.यह एक नहीं है । इस कारण उपासना को बीच में लाना व्यर्थ है। 
उपासना ज्ञान नहीं | यह ज्ञान प्राप्त करने का उपाय है । उपाय अनेक हो 
सकते हैं | 
वेदान्त का ग्रथ हम उपनिषद्‌ ही नहीं सेतेः। वेद, ब्राह्मण ग्रन्थ और 
दर्शन शास्त्र मी ज्ञान के ग्रन्थ हैं। उपनिषद्‌ उनका श्रनुकरण करने से ही मान्य है । 
इन्हीं में ज्ञान ऐक्य की घोषणा की गयी है। तनिक अगले सूत्रों के अर्थों 
को देखा जायें तो पता चलेगा कि यह सूत्र अ्रध्यात्म ज्ञान के सम्बन्ध में ही है । 
. अध्यात्म ज्ञान ग्रक्षर पदार्थो के ज्ञान के विषय में है । अतः वेदान्तों में अध्यात्म 
एक समान है । 
दूसरे सूत्र में लिखा है कि मिन्न-मिन्न ग्रन्थों में भेद नहीं । 
तीसरे सूत्र में लिखा है कि स्वाध्याय के सम्यक्‌ ग्रांचरण से और सववत्‌ 
प्रारम्मिक कार्ये कर लेने पर सव ग्रन्थों में एक ही वात विदित होती है। | 
अतः पाद का आरम्म हुआ है भिन्न-मिन्न वेदान्त के ग्रन्थों में एक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

fo ३ पा० ३ Ho ३८ agi १३३६ 
ही विषय के निरूपण से । 

और यही दिखायी भी देता है । सब ग्रन्थों का उपसंहार अर्थात्‌ प्रयोजन 
एक ही है। 

जब प्रयोजन एक ही है तो फिर ग्रन्थों में भेद मान लेना ठीक नहीं | 

जो भेद दिखाई देता है, वह प्रकरण में भेद होने से है और भेद नाम 
मात्र का है। (सूत्र ३-३-७) | वी 

. यहाँ से भेद का विषय आरम्म हुआ है। नामों से भेद है । अर्थात्‌ पर- 

मात्मा के कई नाम हैं । afer, वायु, आदित्य इत्यादि परमात्मा के कई नाम 
लिखे हैं, परन्तु परमात्मा एक है । इसी प्रकार परमात्मा और जीवात्मा के लिए 
कई स्थानों पर एक ही शब्द 'ग्रात्मा' प्रयुक्त हुआ है। भ्रतः एक वेदान्त में और 
दूसरे वेदान्त में भेद माना जा सकता है। कई स्थानों पर आत्मा से जीवात्मा का 
संकेत है और अन्य में झात्मा से परमात्मा का वर्णन है । इससे वेदान्तो में भेद 
दिखाई देता है। वास्तव में सब वेदान्त एक (त्रैतवाद) का ही प्रतिपादन करते हैं | 

इस (३-३-१०) के आगे परमात्मा का एक समान सव सूत्रों में वर्णन 
है । यथा : परमात्मा सर्वव्यापक है, भ्रानन्दमय है इत्यादि । परन्तु वह शिर है, 
: बह प्रिय है इत्यादि विषय में एक समान वर्णन नहीं है। कहीं प्रिय होने में ग्रथवा 
शिर होने में भिन्न-भिन्न शब्द लिखे मिलते हैं । aa: ये शब्द परमात्मा के लिये 
नहीं भी हो सकते । जैसे कि यजुर्वेद (३१-११ ) में लिखा है--' ब्राह्मणोऽस्य 
मुखमासीद्‌” । यहाँ ब्राह्मण परमात्मा का झुले नहीं माना, वरन्‌ मानव समाज 
का मुख कहा है। 

परमात्मा का वर्णन करते-करते जहाँ उसे आनन्दमय, सर्वव्यापक 
इत्यादि लिखा है, वहाँ प्रिय और शिर भी कहा हैँ । इसी सम्बन्ध में परमात्मा 
को आत्मा शब्द से सम्बोधित किया है, परन्तु यहाँ आत्मा शब्द से अन्य के 
बोध होने का भी संकेत किया गया है। आत्मा से जीवात्मा अथवा सार रूप के 
भी अर्थ लिये जाते हैं | 

अब इसके उपरान्त विषय बदल आत्मा शब्द का अन्वय कर अर्थ कर 
दिया है (३-३-१५) । इन अर्थो से आत्मा, परमात्मा के लिये भी और जीवात्मा 
के लिये भी प्रयुक्त होता है । यह सूत्र (३-३-१७) में है । 

परमात्मा को अपना कार्य करने से अपूर्वे कहा है । सूत्र३-३-१९ में 
कहा है कि wer भी ayaa में समान है। इस समानता से भेद नहीं । अन्य का 
अर्थ जीवात्मा और प्रकृति है । वे भी अपूवे हैँ । यद्यपि उनकी अपूर्वता और 
परमात्मा की अपूर्वता भिन्न प्रकार की है । परमात्मा ग्रभेद है। वह एक रस है। 
जीवात्मा कई हैं। प्रकृति भी कणवत्‌ है। । 

परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति में ग्रपूवता इनके ब्यक्त होने के कारण 
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है । इसमें तीनों समान हैं। (सुत्र ३-३-२०) । 
इस सूत्र के उपरान्त परमात्मा और आत्मा के विषय पर सुत्र लिखे हैं । 
सूत्र ३-३-२१ में लिखा है कि जीवात्मा और परमात्मा में अ्रपूर्वता उनके 
- विशेष गुणों के कारण नहीं है । विशेष गुण हैं ज्ञानवान्‌ होना तथा ग्रल्पज्ञ होना । 
सवेव्यापक, विमु होना एवं अणु मात्र होना। इन विशेष गुणों के कारण . 
उनकी अपूर्वता में समानता नहीं । 
इस प्रकार झागे के सव सूत्रों में श्रात्मा-परमात्मा में समानता एवं भेद 
प्रकट किया गया है । इसी में स्वगं एवं मोक्ष प्राप्त करने की वात लिखी है और 
मुक्त जीव तथा स्वगं प्राप्त जीवों में अन्तर लिखा है । स्वर्गधाम और मोक्षधाम 
में मी भेद लिख दिया है । 
मोक्षघाम से वापस लौटने भ्रथवा न लौटने की वात का भी वर्णन है। 
अतः हमारा यह विचारित मत है कि यह सूत्र उपासनाओं में भेद-अभेद 
पर नहीं है, वरन्‌ परमात्मा-जीवात्मा के विषय में है | 


क 


कामादीतरत्र तत्र चायतनादिस्यः ॥३९॥ 


कामादि-|-इतरत्र--तत्र--च --ग्रायतनादिभ्य: । 

इतरत्र=भ्रन्य स्थान पर श्रर्थात्‌ जीवात्मा में और तत्र == वहाँ (परमात्मा) 
में । कामादि--काम, कामना भ्रादि गुण समूह । च--भौर । आयतनादिभ्य:-- 
झायतन, HAT स्थान (रहने के स्थान) भ्रादि से । 

एक (परमात्मा) आयतन है अर्थात्‌ आश्रय और दूसरा ( जीवात्मा) 
उसके आश्रित है । परमात्मा के आश्रय से ही इसमें काम-कामना आदि गण रहते 
हैं और पूर्ण होते हैं। : 

- जीवात्मा इस लोक में, पितृलोक में भ्रथवा ब्रह्मलोक में परमात्मा के 
आश्रय ही रहता है । अर्थात्‌ इन सव अवस्थाओं में जीवात्मा की काम-कामनायें 
परमात्मा के आश्रय के कारण ही हैं । 

3 इसमें कारण यह है कि कामनाओं की पूर्ति वायु (पर 
en qia वायु (परमात्मा की शक्ति) 
मकन यह उत्पन्न होता है कि क्या मुक्त जीवों की भी कामनायें होती हैं ? 
हाँ, Me होती हुँ | ऐसा सूत्रकार का मत प्रतीत होता है । मोक्षावस्था में जीवात्मा 
को विचरने की स्वतन्त्रता होती है। यदि वे आत्मायें कामना रहित हों तो 


क = 
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भगवान्‌ कृष्ण ने भगवद्गीता में लिखा है कि जब जव वह इस लोक में 
धर्मं की ग्लानि देखते हैं तव तब धर्म की स्थापना के लिये इस लोक में आते हैं 
ग्रौर अघम का नाश करते हैं । इसका स्पष्ट श्रभिप्राय यह है कि मुक्त जीव भी 
कामना करते हैं । यद्यपि इनकी कामनायें उन आत्माओं से भिन्न होती हैं जो 
इस लोक श्रथवा पितु लोक में रहते हैं | 


ग्रादरादलोपः ॥४०॥ 


श्रादरात्‌ --ग्रलोप: । 

लोप न होने की स्थिति आदर से । 

लोप न होने की स्थिति का अभिप्राय है कि मोक्षावस्था के लोप न होने 
की स्थिति 1 दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि मोक्षावस्था चिरकाल तक वनी 
रहती है और यह परमात्मा के गुणों में विश्‍वास से हो सकती है । जव तक IT 
मात्मा का झादर जीवात्मा में रहता है तव तक यह (मोक्ष की) स्थिति लोप 
नहीं होती । | 

सम्भवतः श्रादर का अभिप्राय ज्ञान से है | 


इ कहन 


उयस्थितेऽत त्तद्नचनात्‌ ॥४१॥ 


उपस्थिते--अतः--तत्‌ +-वचनात्‌ | 

तत्‌ ==वह्‌ । वचनात्‌--कथन से। M= इससे । उपस्थिते = प्राप्त 
होने में । 

यह जो ऊपर के सूत्र में मोक्षावस्था की स्थिति चिरकाल तक बने रहने 
की बात लिखी है, यह इससे अर्थात्‌ आदर से प्राप्त होने में है । 

आदर से ग्रमिप्राय है परमात्मा के प्रति श्रद्धा से उसकी सामथ्यं, ज्ञान, 
व्यापकता, अम्वरान्त तक सबको धारण करने के गुण इत्यादि के विषय में 

विश्वास । इसके बने रहने से मोक्षावस्था की स्थिति चिरकाल तक रह सकती है। 
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तन्निर्धारणानियमस्तद्द्ष्टेः पृथग्ध्यप्रतिबन्ध; BAT NSN 


तत्‌ frat - अनियम:-|-तत्‌-- दृष्टेः+- पृथक्‌ हि ¬ अप्रति- 
बन्ध:-- फलम्‌ | 

उसके निइचय करने का नियम नहीं उसके दर्शन से; क्योंकि बन्धन टूटने 
का फल पृथक्‌ है। किसके निइचय करने का ? मोक्ष-प्राप्ति के समय का । 

परमात्मा के दशन में (मोक्ष मिलेगा ही) यह निश्चय से नियम नहीं; 
बयोंकि बन्धन छूटने का फल पृथक्‌ है । साक्षात्कार होने पर भी मोक्ष होगा ही, 
नियम नहीं । जन्म-मरण के बन्धन टूटने का फल उक्त निश्‍चय से पृथक्‌ है | 

इसका अभिप्राय यह है कि जन्म-मरण का बन्धन टूटना कुछ ऐसी बातों 
का फल है जिनका सम्बन्ध मोक्ष-प्राप्ति नहीं भी हो सकता | उदाहरण के रूप 
में निष्काम माव से कमं करना विना मोक्ष की इच्छा के भी चल सकता है । 
यद्यपि निष्काम.माव से कमं करनेवाले के बन्धन टूट जाते हैं, परन्तु यह नियम 
नहीं कि वह मोक्ष प्राप्त भी करेगा अथवा नहीं करेगा । 

सूत्रकार का आशय यह है कि निष्काम भाव से कर्म करना तया यज्ञीय 
भावना से कमं करने का फल ईश्वर दर्शन है । भले ही ऐसा करनेवाले को मोक्ष 
प्राप्त हो श्रथवा न हो | | 


प्रदानवदेव तढुक्तम्‌ ॥४३॥ 


प्रदानवत्‌--एव--तत्‌--उक्‍तम्‌ । 

प्रदानवत्‌ = विशेष दान (दक्षिणा) के समान । एव=ही। तत्‌ =वह । 
उक्तम्‌ =कहा है । 

उपर्युवत कथन ऐसा ही है जैसे किसी यज्ञादि में दान का देना हो। जैसे 
किसी यज्ञ के ग्रवसर पर दक्षिणा देना नियम नहीं, यद्यपि दान यज्ञ का अंग होता 
है। दान का फल पृथक्‌ है और यज्ञ का फल पृथक्‌ है। इसी प्रकार पूर्व निश्चय 
से ही कर्मादि का फल होगा; ऐसा नियम नहीं । 

यज्ञ लोक-कल्याण के लिये. किया जाता है । दान का अर्थ तो प्राय: 
ऋत्विक्‌ आदि को पालना है । दोनों का फल पृथक्‌-पृथक्‌ है। 
| इसी प्रकार पूर्व सूत्र में कहा है कि जिप्काम भाव से कमें अपना फल 
रखता है I भले ही उस फल के विषय में पूर्व निश्‍चय न हो । ज्ञान से परमात्मा 
के दर्शन होंगे; मले ही कामना इसकी न हो । 
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लिङ्गभुयस्तवा तद्धि बलीयस्तदपि ॥४४।। 


लिङ्गमूयस्त्वात्‌ +-तत्‌ +-हि+-वलीयः --तत्‌--ग्रपि । 
p बहुत से लिगों के होने से । (तत्‌) ब्रह्म-ज्ञान (होता है) निश्‍चय से । वर्‌ 
लिङ्ग, अ्रतिशय बलवान्‌ भी है | ह 
feet का अर्थ है लक्षण, जिनसे परमात्मा जाना जाता है । परगात्मा 
की जो व्यवस्था प्रकट होती है वे उसके लिंग होते हैं । उन feat को जानने 
और समझने से परमात्मा का ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। 
परमात्मा की सिद्धि में उनके लिग प्ति बलवान्‌ हैं (सहायक हैं) | 


पुर्वेविकल्पः प्रकरणात्स्यात्‌ क्रिया मानसवत_॥४५॥ 


पूवेविकल्प:-- प्रकरणात्‌ -|-स्यात्‌ -| क्रिया मानसवत्‌ । 

पूर्व का विकल्पित, अर्थात्‌ पूर्व का निर्धारित । प्रकरण से होता है । 
सानस क्रिया की भांति 

यह विचार, कि मोक्ष की प्राप्ति करनी है, इसका सम्बन्ध मोक्ष प्राप्ति 
के साथ होना कोई नियम नहीं । यह ऐसे ही है जैसे कि मानस क्रियाओं का होता 
है । एक व्यक्ति यह इच्छा. करता है कि वह बम्बई जायेगा | इस निश्चय भ्रथवा 
इच्छा का सम्बन्ध बम्बई पहुंचने के साथ अनिवार्य रूप से नहीं होता | वग्बई 
पहुँचना तो जाने के साथ सम्बन्ध रखता है। कई लोग इच्छा करते हुए भी 
बम्बई नहीं जाते अथवा नहीं पहुँच पाते WIT कुछ अनिच्छा रखते हुए भी पहुंच 
जाते हैँ। . 

पूर्व का संकल्प केवल प्रकरण प्रस्तुत करता है । 

मोक्ष के साथ कमे और ज्ञान का सम्बन्ध है । जिज्ञासा के होने से मोक्ष 
प्राप्ति की अनिवायंता नहीं । 
; पहले कल्पना की जाती है । उससे प्रकरण प्रस्तुत होता है; तदनन्तर 
प्रयत्न किया जाता है । ऐसे जैसे कि मानस क्रिया में होता है । मन में किसी कार्य 
की कल्पना होती है तदनन्तर उसके लिये प्रकरण (कार्य का उद्देश्य भोर ज्ञान) 
प्रस्तुत होता है । अन्त में उद्देश्य-प्राप्ति के लिये ज्ञान के आश्रय प्रयत्न होता है। 
यह मानस क्रिया का अभिप्राय है.। 


= > Lert | 
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१३६ 
श्रतिदेशाच्त्र ॥४६॥ 


अतिदेशात्‌ -|-च | 
wie अति देश से । 
fie यहाँ देश का ग्रथ स्थान अथवा लोक है ; भूलोक, पितृलोक और देव- 
श्लोक । ब्रह्मलोक इन लोकों से परे होने से प्रति देश कहा जाता है । 
ब्रह्मलोक के ग्रति देश होने से वह प्राप्य है और उसके लिये प्रयत्न 
करना पड़ता है। केवल जिज्ञासा से लाभ नहीं । लक्ष्य के निर्धारण (निश्‍चय) से 
लाम तो होता है, परन्तु कर्म से ज्ञान की उपलब्धि द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होता है। 
देश का अर्थ दिश्यते निदिश्यते इति' मी किया जाता है। वह जो दिखाया 
जाता है । पूवं सूत्र में विकल्पित है मोक्षघाम । ग्रतः इस प्रकार अर्थ करने 
से मी ग्र्थं वही बनते हैं जो हमने देश के rd स्थान प्रथवा लोक लेकर किये हैं । 
aia (सर्वश्रेष्ठ) उद्देश्य दिखाया जाता है उसकी मी प्राप्ति की जिज्ञासा 
ती है । 


Saai te smana 


विद्येव तु निर्धारणात्‌ ॥४७॥ 


 विद्या--एव--तु-- निर्धारणात्‌ | 
निर्धारण से विद्या (ज्ञान) ही है (मोक्ष-प्राप्ति का साधन) । 
हम 'क्रियामानसवत्‌' सूत्र की व्याख्या में उल्लिखित उदाहरण लें कि 
वम्वई के देखने योग्य स्थानों का मी ज्ञान प्राप्त किया जाता है, परन्तु बम्बई 
` पहुंचना तो जाने से ही हो सकता है । विना गये वम्बई पहुँचा नहीं जा सकता | 
मोक्ष-प्राप्ति के लिये भी कर्म करना पड़ता है यही सूत्रकार का मत 
हे । इस विषय पर सूत्रकार ने इसी अध्याय के चतुर्थं पाद में व्याख्या सहित लिखा 
है | यहाँ इतना समझ लेना चाहिये कि योगाभ्यास भी एक कर्म है । इस कमं से 
बुद्धि निर्मल होती है जो समय पाकर सत्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य होती है। 
कम से ज्ञान प्राप्त होता है । ऐसा भगवद्गीता का मत है । 
सवं कर्माखिलं पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते | i (Ho गी० ४-३३ ) 
सत्र कम ज्ञान (प्राप्ति) में समाप्त होते हैं । 
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दशनाच्च ॥४८॥ 


दर्शनात्‌ + | 

आर दर्शन से। | 

केवल निर्धारण एवं ज्ञान से .मोक्ष-प्राप्ति नहीं होती | बम्बई पहुंच कर 
बम्बई के दर्शन करने से ही लक्ष्य की सिद्धि होगी । यही वात मोक्ष-प्राप्ति की 
है । मोक्ष की जिज्ञासा और मोक्ष के स्वरूप के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो 
सकती | इसके लिये प्रयत्न करना झावश्यक है । 

दर्शन का अभिप्राय चिन्तन ate युक्ति भी है। उसका फल वही है जो 
निर्धारण एवं विद्या का है । इनका मोक्ष-प्राप्ति में योगदान अवश्य है, परन्तु ये 
ही सब कुछ हैं, ऐसा नहीं। इस सूत्र में लिखा है--भोर चिन्तन से (भी) | 


[त्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः ॥४९॥ 


श्रुत्या दिवलीयस्त्वात्‌ --च--न--बाघ:। 

श्रौर शति (वेद) भ्रादि के बलवान्‌ होने से वाधा नहीं । 

यह यहाँ विचार किया जा रहा है कि मोक्ष-प्राप्ति में क्या-क्या सहायक 
है? कुछ लोगों का मत है कि वेद कर्मकाण्ड के ही ग्रन्थ हैं । इस कारण वे 
मोक्ष प्राप्ति में बाधक हैं। सूत्रकार का मत है कि श्रुति का ज्ञान तो मोक्ष की 
प्राप्ति में साधक है, बाधक नहीं । इसमें कारण यह बताया है कि श्रुति बलवान्‌ 
है। बलवान्‌ से अभिप्राय है प्रभावी । श्रुति में ब्रह्म ज्ञान सरा पड़ा है। इस 
कारण यह मुक्ति प्राप्त करने में सहायक है, बाधक नहीं । 

यह मौर इससे पूवं के कुछ सूत्र शंकर मत का स्पष्ट विरोध करते हूँ । 


ग्रनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववद्‌ दृष्टइच तदुक्तम्‌ ॥५०॥ 


प्रनुबन्धा दिम्यः- प्रज्ान्तरपथक्त्ववत्‌ + दृष्टः-च-ततत्‌+-उक्तम्‌ । 
धनुबन्धादिस्यःत-सांसारिक व्यवहार के फलों भादि से । ..प्रशान्तर- 
qaq = भ्रन्ये-भ्रन्य बुद्धियों के पृथक्‌ होने के समान । दृष्टः =M गया 


: है ॥ च--झौर । तत्‌ उक्तम्‌ु--वह कहा गया है । 3 
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प्रज्ञा बुद्धि को कहते है | प्रज्ञान्तर का अर्थ है विविध बुद्धियाँ । पृथक्टव- 
aa से अभिप्राय है पृथक्‌-पृथक्‌ होने के समान । इस सबका ग्रमिप्राय यह्‌ है कि 
कर्म फल आदि से भिन्न-भिन्न बुद्धियाँ होने के समान देखा गया है Ale बताया 
जा चुका है । 
कर्म फल अनेक हैं। बुद्धियाँ भी अनेक हैं। इस कारण भिन्न-भिन्न कमों 
के फल पृथक्‌-पृथक्‌ होने से बुद्धियाँ भिन्न-भिन्न हो जाती g । 
गतः सूत्र का ग्रमिप्राय यह है कि सांसारिक व्यवहार के फल इत्यादि 
(से) बुद्धियों की विविधता देखी गयी है ओर वह कही गयी है । 
बुद्धियों के पृथक्‌-पृथक्‌ होने का अभिप्राय है बुद्धि के स्वरूप जो ज्ञान में 
प्रकट होते हैं। वह अनेक है । i i 


न सामान्यादप्युपलब्धेमृ त्युवन्न हि लोकापत्तिः ug gi 


a न--सामान्यात्‌-|-प्रपि-- उपलब्धे: --मृत्युवत्‌ --न --हि {-लाका- 
TE | 
न--लहीं है। सामान्यत्‌=समानता से। श्रपि--भी। उपलब्धे-- 
उपलब्धि के कारण । मृत्युवत्‌ --मृत्यु के समात। न हि=निश्चय से नहीं । 
लोकपत्ति:--लोक का संहार (अर्थात्‌ प्रलय) । 
कई बार 'अनुबन्धादि' अर्थात्‌ कमं तथा फल इत्यादि के समान होने | 
पर भी उपलब्धियाँ भ्रर्थात्‌ प्राप्ति समान नहीं होती । किसी पदार्थ के समान 
कर्म होने पर भी भिन्‍न-भिन्‍न फल प्राप्त होते हैं। 
es वर्तमान युग के वैज्ञानिक इस बात को मलीमांति समभते है । एक ही 
८ से क वैज्ञानिक भिन्न-भिन्न आविष्कार कर पाते हैं ।. कारण 
स्पष्ट हे । ज्ञान का प्रयोग बुद्धि करती है भौर बद्धियाँ अने : 
कल होते है। बु क हैं। अतः प्रयोग 
R पूर्वोवत सूत्र में यह कहा गया है कि भिन्न कर्मो से भिन्न-भिन्न बुद्धियाँ 
: aes atl se में कहा है कि कर्मादि के समान होने पर भी फल 
न्नर्लभन्न ही सकते हृ । कारण यह कि फल प्राप्त करने 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में भिन्न होती है । T 
en ` जेसे मृत्यु तो सबकी होती है, परन्तु लोक-संहार सबके लिये समान रूप 
में नहीं होता । कुछ तो मृत्यु के उपरान्त मी इसी लोक में रहते हैं । 
इस सूत्र - का भावार्थ यह है कि ग्रनुबन्धादि भर्थात्‌ कर्ण फलादि के 
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समान होने पर भी उपलब्धियाँ (प्राप्तियाँ) समान नहीं होतीं जैसे कि मृत्यु के 
सबकी होने पर भी लोक-संहार भ्रर्थात्‌ संसार का नाश नहीं होता । 


परेरा च शब्दस्य ताहिध्यं सुयस्त्वात््वनुबंधः ॥५२॥ 


परेण-च~- शब्दस्य --तात्‌ --विध्यम्‌ --भूयः--त्वात्‌ +-तु -- भनु- 
बन्धः | 

परेण=परमात्मा के साथ । च=ग्रोर । शब्दस्य--वेद का । ताहि- 
ध्यम्‌ु--उसका विधायक होना । भूयस्त्वात्‌--बहुत होने से। दु=तो। 
अनुबन्ध; -- सम्बन्ध होता है । 

भाव यह है कि वेद की विधियाँ अर्थात्‌ पद्धतियाँ बहुत होने से (उसका) 
परमात्मा के साथ सम्बन्ध है । 

पूर्वोक्त सुत्र में कहा है कि कर्मादि फल के एक समान होने पर भी फल- 
प्राप्ति (उपलब्धियाँ) समान नहीं होती । जैसे मरते तो सब हैं, परन्तु मरने के 
उपरान्त गति भिन्न-भिन्न होती है । 

इस सूत्र में लिखा है कि भिन्नता होने पर भी सबका फल तो होता ही 
है और उनमें कारण है कि सबका सम्वन्ध परमात्मा से है । 


एक ग्रातमनः शरीरे भावात्‌ ॥५३॥ 


एके -म्रात्मनः-शरीरे+-भावात्‌ | 

कुछ एक कहते हैं कि शरीर में ही arent का होना दिखायी देता हे । 

अर्थात शरीर न रहने से MAT भी नहीं रहता | कारण यह कि उनके 
लक्षणों का लोप हो जाता है। 

यदि यह है तो किसके बन्धन छूटते हैं और किसको मोक्ष प्राप्त होता 
है ? अर्थात्‌ किसी को नहीं । 

यह भाजकल के वैज्ञानिकों की भाँति कही गयी बात है | इसका 
समाधान सूत्रकार इन प्रकार करता है | 


व्यतिरेकस्तद्‌सावामावित्वान्न तूपलब्धिवत्‌ ॥१४।।' ` 
- . व्यतिरेकः+-तद्मावामावित्वात्‌+-नञ-तुत-उपलब्धिवत्‌।' ` 
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व्यतिरेकः--भैद है; श्रात्मा से शरीर का विपरीत लक्षण है । तत्भावा- 
भावित्वात्‌ --उसके होने अथवा न होने से भी। न तु=नहीं तो । उप- 
लब्धिवत्‌-- (सामान्य) फल-प्राप्ति को भाँति । 

उपलब्धि भर्थात्‌ सामान्य फल-प्राप्ति का अ्रमिप्राय है इन्द्रियादि से 
प्राप्त होने वाले रस | 

सुत्र का अर्थ यह बनता है कि पहले सूत्र में जो कथन किया गया है, 
वह ठीक नहीं । उस सूत्र में कहा गया है कि शरीर में भ्रात्मा के गुण शरीर के 
रहने से ही होते हैं। आत्मा के गुण बिना शरीर के दिखायी नहीं देते Aa: 
शरीर के अतिरिक्त भात्मा का अस्तित्व नहीं है। 

सूत्रकार इस सुत्र में युक्ति देकर बताता है कि शरीर और ग्रात्मा में भेद 
है। दोनों में अन्तर हे । उस (Mar) के होने अथवा न होने पर भी शरीर 
ग्रात्मां नहीं होता | कारण यह कि ज्ञान एवं प्राणादि के विषय नहीं रहते | 

प्रश्नकर्ता तो यह कहता है कि शरीर के न रहने पर ACA के लक्षण 
नहीं रहते। सूत्रकार कहता है कि शरीर के रहने पर भी आत्मा के लक्षण नहीं 
रहते । भर्थात्‌ ये लक्षण शरीर के नहीं, किसी ग्रन्य पदार्थ के हैं जो शरीर रहते 
भी उसको छोड़ गया होता है। वह जीवात्मा है । 

मृत शव में जीवन के लक्षण नहीं रहते। जीवित मनुष्य को मोदक 
farit तो वह मुख खोल देता है ग्रथवा मोदक लेने के लिए हाथ बढ़ा देता है, 
परन्तु मृत शरीर को मोदक दिखाम्रो भ्रथवा उसके कान में जोर-जोर से कहो 
कि मोदक है, मोदक है, परन्तु वह मुख नहीं खोलेगा । 

अत: मृत शव में से कुछ लुप्त हो गया है । वह जीवात्मा कहा जाता है 
जिसका ग्रस्तित्व प्राणों से प्रकट होता है । 

इसी जीवात्मा के विषय में लिखा है कि वह चेतन है, अल्प ज्ञान वाला 
है, जन्म-मरण के बन्धनों में बेधा EAT है आर ज्ञान प्राप्त कर वह परमात्मा से 
जुष्ट हो मोक्षावस्था में चला जाता है । 


अङ्गावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ ॥५५॥ 


अङ्गावबद्धाः po न--शाखासु-हि--प्रतिवेदम्‌ । 

श्रगावबद्धा:-<श्नंगो से सम्बन्ध। तु--तो। न--नहीं। शाखासु= 
menai में | प्रतिवेदम्‌-- प्रत्येक में ज्ञान होता है । 

छु शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिए है। व्यावृत्ति का ग्रथ है 
निराकरण करना । भ्रमिप्राय यह कि पूर्वपक्ष का उत्तर देने से लिए सुत्रकार 
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ने कहा है । पूर्वपक्ष यह था कि म्रात्मा के लक्षण शरीर में ही प्रकट होते हैं । 
अतः शरीर के अतिरिक्त गात्मा का भ्रस्तित्व नहीं माना जा सकता । 

इसके उत्तर में सूत्रकार ने यह कहा है कि आत्मा हो श्रथवा न हो; 
इस पर भी शरीर में ग्रात्मा के लक्षण नहीं रहते। मृत शरीर में चेतनता के 
लक्षण नहीं हैं। 

इस सूत्र में सूत्रकार ने यह कहकर अपने मत की पुष्टि की है कि ग्गो 
में सम्बन्ध है म्रौर शरीर की शाखाओं में भर्थात्‌ शरीर के एक भाग से दूसरे 
भाग में ज्ञान जाता है । एक हाथ पर सुई BH तो दुसरा हाथ सुई को हटाने के 
लिए ग्रा उपस्थित होता है । च्यूंटी पाँव में काटे तो हाथ उस च्यूंटी को हटाने 
के लिए श्रा उपस्थित होता है। 

अंग परस्पर सम्बद्ध हैं । एक की संवेदना दुसरे में जाती है। 

अन्य सूत्रकारों ने इस सूत्र में वेदों की शाखाझं में वणित उपासना में 
भेद, परन्तु सम फल वाली बताया है। 

भाष्यकारों को इस पूणं पाद में उपासना (ज्ञान प्राप्ति के उपायों) का 
भ्रम हो रहा है । यह इस कारण है कि स्वामी शंकराचाय ने इस पाद के सव 
सूत्रों को झारम्म से लेकर अन्त तक उपासना के भ्रथों में ही लगाया है । हमारा 
स्वामीजी से गौर इन सब भाष्यकारों से मतभेद है। यदि इस सूत्र को 
कुछ गम्भीरतापूर्वक देखें तो पता चलेगा कि शरीर झौर आत्मा की बात 
लिखते-लिखते एकाएक वेद की भिन्न-भिन्न शाखाओं में उपासनाश्रों में भेद पर 
केसे चले गये ? | 

भ्रंगावबद्धा: में उपासना से अंगो की किस प्रकार संगति बन गयी ? 
जबकि पुव सूत्र में शरीर की और उसमें इन्द्रियों की उपलब्धि की बात हो 
रही थी । 

शाखासु का अर्थ शाखाग्नों में है, परन्तु वेदों की शाखा क्‍यों ? झोर 
प्रतिवेदम्‌ शरीर में ज्ञान अर्थात्‌ वेदना की बात विचार करनी चाहिए थी। 
कारण यह कि शरीर का उल्लेख हो रहा है; वेदों का नहीं । 

ग्रतः हमारा यह विचारित मत है कि यहाँ यही भ्रथं हैं कि शरीर में 

“ भिन्न-भिन्त अंग सम्बद्ध नहीं; इस पर भी जीवित अवस्था में सबको संवेदना 

समान है। अतः शरीर में केन्द्रीय चेतना का स्रोत एक है। वह जीवात्मा है। 


सन्त्रादिवद्वाऽविरोधः ॥ ५६। 
मन्त्रादिवत्‌ [-वा--भ्रविरोधः | 
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वा--प्रथवा । मस्त्रादिवत्‌ =मन्त्र इत्यादि की भाँति । श्रविरोध:-- 
विरोध नहीं । 

मन्त्र का भर्थ है विचार | विचारादि से ग्रभिप्राय है कि वह चेतना जो 
शरीर के अंग-प्रत्यंग में कार्य करने की प्रेरणा देती है । पूर्वोक्त सूत्र में लिखा है 
कि शरीर के ग्रंग-प्रत्यंग में संवेदना के संचार में सम्बन्ध है । ज्ञान, चेतना जिसे 
सूत्र में मन्त्र शब्द से लिखा है, में विरोध न होने से सब अंगो में विरोध नहीं 
होता; भ्रर्थात्‌ समन्वय भ्रोर सामञ्जस्य होता है । शरीर में केन्द्रीय चेतना 
्र्थात्‌ मन्त्रणा देने का स्रोत एक है। वह जीवात्मा है उसके एक होने से अंगों 

` के कायं में विरोध नहीं होता । 


Wa: क्रतुवज्ज्यायस्त्व तथा हि दर्शयति ॥५७॥ 


भूम्नः {-क्रतुवत्‌ --ज्यायस्त्वम्‌ -|- तथा -|- हि+-दर्शयति l 
 सुम्नः=सम्पूणं धर्थात्‌ समष्टि का। क्रतुवत्‌=निर्चित योजना की 
भाँति । ज्यायस्त्वस्‌ ज-बडप्पन श्र्थात्‌ श्रेष्ठता, प्रधानता । तथा हि--निशचय से 
वसे ही। दर्शयति--दिखलाता है । 
. जैसे यज्ञ कमे के सम्पूर्ण की महानता है, वैसे ही निश्चय से यहाँ 
दिखलायी गयी है। Ost 
यज्ञ कर्म की भाँति सर्वांग quar की श्रेष्ठता है। निश्चय से ऐसा 
(शास्त्र) दिखलाता है | 
निश्‍चय से पूर्ण शरीर में हो रहे कर्मों की श्रेष्ठता इसी में किवे 
एक 
ही नियन्त्रण में हैँ, भर्थात्‌ जीवात्मा के। उसके निरीक्षण में है शरीर के 
ay अँग-प्रत्यंग में विभिन्‍न कायं होते हें । ऐसा शास्त्र में दिखलाया 
l 


नाना शब्दादिभेदात ॥५८॥ 
चाना--शब्दादिभेदातृ । 
शब्दाविभेदात्‌ — शब्द i 
aa आदि के भेद से। नांना=कई (कार्यकर्ता 
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जैसे पाँव चलते हैं, हाथ लिखते हैं, अंगुलियाँ पकड़ती हैं, ate देखती 
हैं, दाँत चबाते हैं । सूत्रकार का कहना है कि यह शब्दों का भेद है I 
शब्द रादि से प्रयोजन है कमं का । शब्द कमं को ही प्रकट करते हैं । 
Wa: कम भी नाना प्रकार के दिखायी देते हैं। ये शब्द और कमं के भेद देखने 
से प्रतीत होता है कि इन कमों के करनेवाले भी कई हैं, परन्तु ऐसा है नहीं । 
सूत्रकार इसमें युक्ति देता है । 


विकल्पोईविशिष्टफलत्वात्‌ ॥५९॥ 


विकल्प:--भ्रविशिष्टफलत्वात्‌ | 

विकल्प:ः-- एक-दूसरे का स्थानापन्न होना । अविशिष्टफलत्वात्‌ = न 
विशेष फल होने से। . i 

सब अंगों के कर्मों का फल समान ही है । सब-के-सब शरीर के मीतर 
किसी एक का हित करने के लिए हैं झौर वे एक-दूसरे के कायं के अभाव की 
gia कर सकते हैं । 

उदाहरण के रूप में कान सुनना छोड़ देता है तो आँखें उसका विकल्प 
उपस्थित करती हैं। वे बोलनेवाले के होंठों के फड़कने से कहे का अनुमान 
लगाने लगती हैं अथवा ata देखना छोड़ देती हैं तो हाथ टदोल-रटोलकर उन 
आँखो के भ्रभाव की पुत्ति करने लगते हैं । 

यह विकल्पः इसी कारण है कि सब कार्यों में हित-ग्रहित एक का ही 
होता है जो पूणं शरीर का अ्रधिष्ठाता है । 

इस पर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि सब विकल्प एक साथ हों भ्रथवा 
पृथक्‌-पृथक्‌ हों । सूत्रकार भगले सूत्र में कहता है कि सकाम कमों का इच्छानु- 
सार समुच्चय (संग्रह) करे भ्रथवा न करे, इसका एक कारण नहीं है । 


काम्यास्तु यथाकामं समुच्चीयेरन्न वा पुवेहेत्वमावात्‌ ॥६०॥ 


काम्यास्तु +- यथाकामं + समुच्चीयेरन्‌ -- न --वा--पूर्व हेतु -भभमावात्‌ । 

काम्यास्तु =कामना फल वाली । यथाकामं =जेसी कामना की जाती 

है । समुच्चीयेरन्‌=समुच्चय रूप से कर । न=नहीं होता TIERNA | 
पूर्व हेतु--पहले के प्रयोजन | अभावात्‌ =के अभाव से। 
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. ` पूर्वोक्त सूत्र में यह बताया गया है कि शरीर के भ्रंग एक-दूसरे का 
विकल्प हो सकते है । 
इसमें एक अन्य बात बता दी है कि जैसी (जीवात्मा से) कामना की 
जाती दै, वैसी ही फलवाली-होती है । ये कामनाएँ समुच्चय रूप मेंन हो 
सकतीं, यदि एक हेतु का भ्रभाव होता । 
` झभिप्राय यह है कि यदि एक अंग का कार्य दूसरे के कायं से विकल्प 
रूप में प्रयोग हो सकता है तो सब कार्य सब भ्रंगों से एकाएक मी हो सकते हैं 
क्या ? सुत्रकार कहता है कि नहीं | कारण है हेतु का ग्रमाव । 
जिस प्रकार की कामना की जाती है, वह कामना पूणं होती है। परन्तु 
सब कामनाएँ एक ही अंग से पूर्ण नहीं हो सकतीं । ऐसा होने में कोई पूर्व का 
आयोजन नहीं हे | 
यदि कोई मनुष्य यह चाहे कि वह नाक, भाँख अथवा कान से सव 
कामनाएँ पूर्ण कर ले तो नहीं हो सकता | ये अंग ग्रारम्भ से एक-एक कार्य के 
लिए ही बने हैं। 
एक के विकल्प में दूसरी इन्द्रिय अथवा ग्रंग प्रयोग हो सकता है, परन्तु 
एक अंग समुच्चय रूप में सब कायं नहीं कर सकता | इसके बनाने का पूरव 
झायोजन ऐसा नहीं था। 


AEN यथाश्रयभावः ॥६१॥ 


ग्रङ्गेषु+-यथाश्रयभावः। 

अंगेषु=अ्नंगों में । यथाश्रयभावः==परस्पर शाय का भाव 
होता हें। 

एक अंग दूसरे का विकल्परूप में कायं इस कारण करता है कि एक 
को दूसरे का श्राश्रय होता है, तमी एक-दूसरे का काम कर सकता है। 

जब हम किसी वस्तु को आँख से देखते हैं तो उसको स्पर्श भी करते हैं। 
उसकी गंध अथवा जिह्वा से रस भी लेते है भ्रोर वस्तु का जो ज्ञान जीवात्मा को 
होता है, वह सब इन्द्रियों के ज्ञान का समुच्चय होता है । अत: जब एक इन्द्रिय 
का अभाव हो जाये तब दूसरी इन्द्रियों के ज्ञान से उसके अभाव को एक सीमा 
तक ही दूर किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में जीवात्मा को जब आँख 
के भ्रमाव में अन्य इन्द्रियों द्वारा वैसा ही ज्ञान प्राप्त हो, जैसा कि आँख से देखने 
पर हुआ तो श्रमाव एक सीमा तक दूर हो जाता है। 
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यही स्थिति क्मेन्द्रियों की भी है । अन्धे पांव टटोलकर मागं देखते 
अर्थात्‌ पाते चले जाते हैं । 


हिष्टेइच ॥६२॥ 


शिष्टेः{-च | 

शिष्टेः=जो श्रेष्ठ हे ate शासन करती हे । च--और। 

शरीर के अंग-प्रत्यंगों का परस्पर समन्वय ग्रौर सामञ्जस्य देखा जाता 
है। सूत्रकार कहता है कि यह इस कारण है कि शरीर में एक श्रेष्ठ तत्त्व विद्यमान 
है, जो सब अंगों का ाश्रय स्थान है और जो सबमे समन्वय करता है । 

शिष्ट शब्द से शेष बचे हुए wa भी है । पर यहाँ यह wa नहीं 
लगते | यहाँ शिष्ट से अ्रभिप्राय हे नियन्त्रण रखनेवाले का | 

शरीर के सव ग्रंग-प्रत्यंग इस शिष्ट (जीवात्मा) के हित में ही काम 
करते हैं । 

एक राज्य में भी शासन ऐसे ही चलता है। सब कमंचारी अपना-प्रपना 
काम करते हैं, परन्तु सबका फल राज्य को लाम पहुँचाना होता हुँ । एक PA- 
चारी का कार्य विकल्प के रूप में दूसरा कर लेता है, परन्तु सव कार्ये एक ही 
कर्मचारी नहीं कर सकता | सबके कार्य एक-दूसरे के आश्रय होते हैं । इसी 
प्रकार एक-दूसरे के कार्य की पूर्ति होती है । 


समाहारात्‌ ॥६३॥ 


समाहार से। 

aat समान रूप में पूर्ण प्रकरण को देखने से यही सिद्ध होता है कि 
शरीर में एक भ्रधिष्ठाता है जिसके हित में शरीर के सब अंग्र-प्रत्यंग कायें 
करते हैं । 


गुरासाधारण्यश्रतेशच ॥६४॥ 


गुणसाधारण्यश्रुतेः]-च । : 
क्रंगों के गुणसाधारण्ण अर्थात्‌ घमं सामान्य का श्रुति में वर्णन होने से । 
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शरीर के विशेष गुण, कमं तो मिन्न-मिन्न हैं; परन्तु उनके सामान्य धमे 
एक समान हैं | 

सामान्य धमं क्या हैं भ्रौर वे श्रुति में किस प्रकार वर्णन किये हैं ? यही 
इस सूत्र में समझने की बात हूं । 

शरीर के प्रत्येक अंग का गुण और घर्म यह है कि जीवात्मा को श्रपनी 
कामनाम्ों की पूर्ति के लिये सुविधायें उपलब्ध कराये | यह सब अंगों का सामान्य 
गुण एवं कमं है । 

शरीर निवास स्थान हुं जीवात्मा का भ्रोर शरीर सामूहिक रूप में 
जीवात्मा की कामनागरों की पूर्ति में सुविधायें उपलब्ध करता हूँ । सब अंगों का 
यही सामान्य गुण है । ऐसा श्रुति में भी कहा हे । एक वेद मन्त्र हुँ: 

सप्त युञ्जन्ति रथभेकचकमेको Teal वहति सप्तनामा | 

त्रिनाभि चक्रमजरमनवं यत्रेसा विइवा भुवनाधि तस्थुः॥ 

(ऋग्‌ १-१६४-२) 

सप्त (प्राणों) से संयुक्त एक रथ चक्र (शरीर) हँ । उस सप्तनामा 
(सात प्राणों) से एक wer (जीवात्मा) इसे चलाता है । तीन नाभिचक्रों में वह 
TAC Fat हुआ है जैसे कि विश्व में ग्रह ठहरे हुए हैं । 

यहाँ आत्मा का शरीर में उपस्थित होने का उल्लेख है । 


न वा तत्सहभावाश्रुते: ॥६५॥ 


न+-वा¬-तत्सहमाव~-ग्रश्रुतेः । 
वा--भथवा । न=नहीं हे । तत्सहभाव = उनका सहभाव (साथ-साथ 
रहना) । ्शृतेः=यह श्रुति में नहीं है । 

र वेद में जीवात्मा भ्रौर शरीर का सह अस्तित्व नहीं कहा गया | सहभाव 
का भ्रथ हे कि सदा एक साथ रहना | दोनों सदा एक साथ नहीं रहते । शरीर 
नाशमान हूँ | जीवात्मा अजर भ्रमर है । 

जीवात्मा शरीर में रहता है । इससे कार्य कराता है, परन्तु दोनों एक ही 
. प्रकार के पदार्थ नहीं हैं। शरीर अ्रचेतन प्रकृति से बना है । जीवात्मा चेतन Z| 
शरीर बना हे, इस कारण टूटेगा मी । जीवात्मा भ्रनादि होने से न बना है भ्रौर 


2 होगा । इनका सहमाव श्रर्थात्‌ साथ-साथ रहना श्रुति में वणित 
नहीं है | 
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दशनाच्च ।।६६॥ 


दशंनात्‌--च । 

wait देखने से। 

अर्थात्‌ शरीर एवं जीवात्मा दोनों का श्रसहभाव भी देखने से सिद्ध 
होता है | 

झोर यही देखने में भ्राता है । जो केवल इन्द्रियों से देखने पर ही विश्वास 
करते हैं, वे भी देखते हैं कि शरीर में एक चेतन स्वरूप पदार्थ है जो मरने पर 
इसमें से चला जाता है । साथ ही पूर्ण शरीर के कार्य का समन्वय करता है । 
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चतुर्थ पाद 
पुरुषार्थोऽतः शब्दादिति बादरायराः ॥ १॥ 


पुरुषार्थः --ग्रत:-- शब्दात्‌+-इति+-बादरायणः | 
इसौलिये पुरुषाथं (भी) हे । यह मेद से विदित होता है यह बादरायण 
का मत हूं । 
इस भ्रघ्याय के तीसरे पाद में मोक्ष प्राप्ति की वात कही है उसकी 
प्राप्ति के लिये ज्ञान साधन माना है | यद्यपि संकेत तो वहाँ भी है कि कमं की 
आवश्यकता रहती है | 
* इस पाद के ग्रारम्म करते ही सूत्रकार कहता है कि कमं भी है । कर्म 
को यहाँ पुरुषार्थ का नाम दिया है । यह बादरायण ऋषि का मत है। 
“पुरुषार्थं मी हैँ का अभिप्राय है कि मोक्ष प्राप्ति में पुरुषार्थं का भी 
साग हुं । . 
ऊपर एक सूत्र में कह ग्राये हैं-“पुर्वविकल्पः प्रकरणात स्यात्‌ क्रिया- 
सानसवत्‌।' (Ho Fo ३-३-४५) 3 
अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति पूवं विकल्पित अर्थात्‌ निर्धारित और प्रकरण से 
होती हं । जैसे मानस क्रियाप्रों में होता है । 
मन की क्रियाओं में यह होता है कि पहले किसी काम की जिज्ञासा की 
जाती है, तब उसका प्रकरण (वृत्तान्त) जाना जाता है । तदुपरान्त उस कल्पना 
को पूर्ण रूप करने का यत्न किया जाता है । यह कहा जा सकता है कि तीसरे 
अर्थात्‌ यत्न का उस सुत्र में स्पष्ट वर्णन नहीं तो इस पाद के आरम्भ में ही कह 
दिया हे । मानसवत्‌ में जो वहाँ कमी रह गई थी, उसे यहाँ पूर्ण कर रहे हैं। 
मोक्ष प्राप्ति में मी क्रिया मानसवत्‌ होती है । पहले मोक्ष की जिज्ञासा 
की जाती है तब उसका प्रकरण (ज्ञान) प्राप्त किया जाता है। तदुपरान्त 
उसकी प्राप्ति में पुरुषार्थ किया जाता है। 
यही इस सूत्र में कहा है कि 'पुरुषार्थ भी है। 
मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है । $ i 
A इसी सुन में ग्रागे लिखा है ,'शब्दात्‌-इति' | यही बाद वेदसे भी सिद्ध 
होती g l यह इस प्रकार हु-- 
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उप ह्वये सुदुघां घेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम्‌ । 
श्रेष्ठ सवं सविता साविषन्नो ऽभीद्धो धमस्तदु षु प्र वोचम्‌ ॥ 
(Æo १-१६४-२६) 
जैसे दूध देनेवाली गाय को कोई कुशल व्यक्ति चाहता है ake दूध 
दोहता है, उसी प्रकार से हम वेदवाणी दोहे AIX उसमें कहे धमं का पालन 
क्रें | 
इस मन्त्र से यह पता चलता है कि ज्ञान प्राप्ति और कमं (पुरुषार्थं ) 
साथ-साथ चलते हैं। तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
इस सूत्र के nå करते हुए हमने पुरुषार्थ का अर्थ कर्म किया है । ग्रमि- 
प्राय यह है कि शब्द पुरुषार्थ प्रयत्न का सूचक है, परन्तु ग्न्य भाष्यकारों ने 
पुरुषार्थं के अर्थ इस प्रकार किये हैं-- 
पुरुष के प्रयत्न का उद्देश्य; अर्थ का अभिप्राय वे उद्देश्य करते हैं। 
(object of human pursuit) | साथ ही वेदान्त दशन में इस शब्द के आने 
से इसके अर्थ हो जते हैं मोक्ष प्राप्ति। उन भाष्यकारों के विचार से सूत्र के 
अथं बनते हैं मोक्ष प्राप्ति में वेद का भी यह मत है । ऋषि बादरायण जी _ 
कहते है । 
पुरुषार्थं का अर्थं प्रयत्न मी है (effort or exertion) । 
हम इस सूत्र का यही अर्थ मानते हैं। सूत्रकार तो यह कह छुका है । 
fada तु निर्धारणात्‌ ।' (qo To ३-३-४७) । 
अर्थात्‌- ज्ञान प्राप्त होता है निर्धारण से । धारणा, ध्यान और समाधि 
से ज्ञान प्राप्त होता है । ये प्रयत्न ही हें । अतः पुरुषार्थ का यहाँ ग्रथं है मोक्ष 
प्राप्ति में प्रयत्न । 
हमारा यही मत है कि इस, सूत्र में पुरुषार्थ का अर्थ परिश्रम है । पुरुष 
का उद्देश्य नहीं। यहाँ यह जीवात्मा की खोज का लक्ष्य नहीं, वरन्‌ खोज में 
प्रयत्न है । 
यह विषय कि मोक्ष प्राप्ति में कमं सहायक है ग्रथवा बाधक, एक ग्रति 
महत्त्व का है । शंकर के ग्रह्ध तवाद के तीन ग्राघारों में यह एक है । ग्रतः हम 
शंकर मत के इस याधार का भ्रधिक विस्तार से निरीक्षण करना चाहते हैं। 
इसी सूत्र की व्याख्या में शंकर इस प्रकार लिखते हैं-- 
पुरुषार्थोऽत इति। अस्माह्वेदाम्तविहितादात्मज्ञानातस्वतत्त्रातयुरुषाथंः 
सिद्धियतीति बादरायण श्राचार्यो मन्यते | कुत एतदवगम्यते ? शब्दादित्याह | 
तथा हि--'तरति शोकमात्मवित्‌’ (छा० ७-१-३), 'स यो हि वै तत्परमं ब्रह्म 
वेद aga भवति' (go ३-२-९), 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ (Fo २-१-१), 
“झाचायेवान्पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न विसोक्ष्येञ्य संपत्ये' (छा० 
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६-१४-२) इति, 'य ग्रात्माऽपहतपाप्मा' (Blo ८-७-१) इत्युपक्रम्य 'सर्वाइच 
लोकानाप्नोति सर्वाइच कामान्यस्तमात्मानमनुविद्यविजानाति (छा० ८-७-१) 
इति, 'मरात्मा वा धरे द्रष्टव्यः' (qo ४-५-६) इत्युपक्रम्य “एतावदरे खल्वमृत्वम्‌ 
(qo ४-५-१५) इत्येवंजातीयका धुतिः केवलाया विद्यायाः पुरुषाथंहेतुत्वं 
श्रावयति n 

इसका अर्थ इस प्रकार है-- 

“पुरुषर्थोऽत' इस प्रकार उपक्रम करते Fl बादरायण शभ्राचायं ऐसा 
मानते हैं कि इस वेदान्त विहित स्वतन्त्र ्रात्म-ज्ञान से पुरुषार्थ सिद्ध होता है । 
यह केसे वगत होता है ? श्रुति से ऐसा कहते हैं । जसे कि-- 

इसके भ्रागे शंकर बहुत से प्रमाण देते हैं । वे है-- 

(१) छा० ७-१-३; (२) Jo ३-२-६; (३) To २-१-१; (४) 
Blo ६-१४-२; (५) Blo ८-७-१; (६) छा ८-७-१; (७) Jo ४-५-६; 
(=) वृ० ४-५-१५ | 

इस प्रकार शंकर ने भ्रपने विचार की पुष्टि में एक बड़ा साक्ष्य 
उपस्थित किया है । t 

परन्तु ये प्रमाण सूत्र के विषय को छू भी नहीं गये । इस सूत्र में विवाद 
है पुरुषार्थ शब्द पर | i 

ये सब प्रमाण यह सिद्ध नहीं कर सके कि सूत्रकार ने पुरुषार्थं शब्द पुरुष 
के लक्ष्य (object of human pursuit) के aaf में लिखा है अथवा प्रयत्न 
(effort or ९४९101) के aut में । 

उक्त जितने भी प्रमाण शंकराचाय ने दिये हैं, वे यह सिद्ध करने के 
लिये हैं कि मोक्ष है । मला इसमें कोई सन्देह था ! इसी ग्रध्याय का पूर्वे पाद 
(३-३) में वेदान्तो में ग्रभेद का वर्णन करते-करते वेदान्तो में वेधादि (प्रलय) 
का वर्णन किया तो मोक्ष ग्रथवा स्वलोक का वर्णन झारम्भ हो गया । प्रलय 

भी नाश का स्वरुप है ake मोक्ष तथा स्वं भी पापों के नाश का स्वरुप है। 
ग्रह भी सूत्र (३-३-२५, २६) में वणित है। सुत्र ३-३-२७ में साम्पराये 

(स्वर्ग लोक में) का उल्लेख है। वर्णन है कि स्वगं लोक पार कर शर्थात्‌ 
इसकी अ्रवधि समाप्त होने पर दोनों माभ खुले होते हैं, वापस लौटने का ग्रथवा 
मोक्षधाम को जाने का । यह ३-३-२५ में है । ३-३-२५ में लिखा है कि जीवात्मा 
स्वेच्छा से बिना विरोध के दोनों ग्रोर जा सकता है। स्वगं लोक से मत्यं लोक 
की प्रोर भ्रथवा ब्रह्म लोक की MNT । यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो युक्ति से विरोध 


होगा | ; ; 
तदनन्तर (सूत्र ३-३-३२ में) लिख दिया है कि जब तक इन लोकों में 
रहने का ग्रधिकार रहता है तब तक जीवात्मा वहाँ रहता है। यहाँ भी . दोनों 
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लोकों, स्वर्ग AIT लोक और ब्रह्म लोक का उल्लेख है । सूत्र ३-३-३३ में मोक्ष 
को जो अक्षर अर्थात्‌ नन्त मानते हैं, उनके विषय में लिखा है कि मोक्ष 
काल को न समाप्त होनेवाला कहनेवाले ग्रोपचारिक रूप से कहते हैं। तदनन्तर 
(३-३-३ में) कहा है कि ब्रह्म लोक में मी परमात्मा जीवात्मा में ऐसे ही है 
जैसे कि वह प्राणी लोक में प्राणियों में है। सुत्र ३-३-३६ में बता दिया गया 
है कि मोक्षावस्था में भी जीव ग्रौर ब्रह्म में भेद है । इसके आगे सूत्र (३-३-३७) 
में लिखा है कि मोक्षावस्था में जीवात्मा में कामनायें रहती हैं ग्रोर वे परमात्मा 
का आश्रय होने से पूर्ण होती हैं। 

इस प्रकार सूत्र ३-३-४५ में लिखा है कि मोक्ष प्राप्ति और ब्रह्म 
के दंन दो भिन्न-भिन्न बातें हैं। सूत्र ३-३-४२ में मोक्ष प्राप्ति 'मानस 
क्रियावत्‌' कहा है । 

इसी प्रकार इस पाद के अन्त तक मोक्ष के नियम का ही निरूपण है । 
तब फिर इस सूत्र (३-४-१) में पुरुषार्थं (मोक्ष) है, कहने के कुछ भी aa 
नहीं । मोक्ष के होने के विषय में प्रमाण देने के भी कुछ अर्थ नहीं रहते । 

जितने भी प्रमाण शंकराचायं ने दिये हैं, वे यही बताते हैं कि मोक्ष 
पद प्राप्त करना चाहिये। हमारा यह दृढ़ मत हूँ कि सूत्र ३-४-१ का यह 
आशय नहीं कि मोक्ष पद हँ, वरन्‌ इसका अर्थ यह हे कि मोक्ष प्राप्ति में प्रयत्न 
(कर्म) का भी सहयोग हे । हमारे इस मत का समर्थन पूर्ण पाद करता हे । 
एक प्रवल युक्ति हमारे पक्ष में यह है कि पूर्ण (३-४) पाद में मोक्ष नहीं अथवा 
मोक्ष होने में सन्देह का उल्लेख नहीं, वरन्‌ कर्म और ज्ञान का तुलनात्मक 
वर्णन है । देखो, सूत्र (३-४-९, १०,११) । 

यह मिथ्यावाद है कि कर्म मोक्ष प्राप्ति में बाधक है । 


शेषत्वात्पुरुषार्थवादो यथान्येष्विति जेमिनी: ॥२॥ 


देषत्वात्‌-|-पुरुषार्थंवादः--यथा-|-अन्येषु+-इति-[- जैमिनि: । 

यह जैमिनी ऋषि का मत है । शेष होने से। पुरषार्थवाद को वंस ही 
मनो जसे ग्न्य (विषयों) में। 

पुरुषार्थवाद का अभिप्राय है किं वह मत जिसमें पुरुषार्थं से सिद्धि मानी 
जाती है । सूत्रकार कहता है कि यह ऐसे हे कि अन्य विषयों में होता है । 

qa विषयों से ग्रमिप्राय है मोक्ष के अतिरिक्त विषयों में । 

शेषत्वात से प्रभिप्राय यज्ञ प्रथवा किसी कमं का भ्रन्तिम भाग है । यज्ञ 
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के शेष अथवा किसी कमे के प्रन्तिम भाग को अत्यावश्यक माना जाता है । उस 
पर ही यज्ञ अ्रथवा कर्मे की सफलता निर्भर करती हे । भतः सूत्रार्थं इस प्रकार 
बनता हुं । पुरुषार्थ को मोक्ष प्राप्ति में वैसे ही समझो जैसे कि किसी यज्ञ कर्म 
में शेष भाग को समभा जाता हे । Aaa मोक्ष प्राप्ति में जिज्ञासा उसका 
प्रथम चरण हे । ज्ञान दूसरा चरण हं । पुरुषार्थ शेष कर्म की माँति है। इस 
सूत्र का शब्द 'अन्येषु' ही सृत्रार्थ में सहायक हो रहा है । इसके अथं है--'अन्य 
में ।' किसमें ? मोक्ष के ग्रतिरिक्त अन्य कार्यों में । 
यह जानना रुचिकर होगा कि शंकराचाये इस सूत्र के भाष्य में क्या 
लिखते हैं ? वास्तव में विवाद हे ज्ञानवाद भर पुरुषार्थवाद का । इसे दूसरे 
शब्दों में ज्ञान भर कर्म का भी कहा जा सकता हूँ । स्वामी जी ज्ञान के पक्ष 
में हैं। वह मानते हैं कि मोक्ष प्राप्ति में कमं बाधक होते हैं। ara भगवद्‌- 
गीता के अपने माष्य में, तीसरे अध्याय के प्रारम्भिक कथन में लिखते है-- 
'मोक्षस्य च ग्रकायंत्वात्‌ मुमुक्षोः कर्मानर्थक्यम्‌ ।' 
भ्र्थातू--मोह भ्रकाय g । अभिप्राय यह हँ कि कार्य से प्राप्त नहीं होने 
वाला | इस कारण मुमुक्ष के लिए कमं व्यर्थं है । 
परन्तु यहाँ सूत्रकार तो कुछ अन्य बात कहता है । अतः यह देखना 
चाहिए कि स्वामी जी इस सूत्र का क्या ग्रथ करते हैं ? आप लिखते हैं-- 
कतृत्वेनात्मनः कर्मशेषत्वात्तद्विज्ञानमपि ब्रोहिप्रोक्षणादिव द्विषयद्दरेण 
कर्मसंबन्ध्येवेत्यतस्त स्मिन्नव गतप्रयोजन भ्रात्मज्ञाने या फलश्रुति: सा$थेवाद इति 
जेमिनिराचार्यो मन्यते, यथा$न्येषु द्रव्यसंस्कारकमंसु 'यस्य पणमयी जुहर्भवति न 
स पापें, इलोक श्रुणोति । यदङक्ते चक्षुरेष भ्रातृव्यस्य बुङ कते । यत्प्रयाजानु- 
याजा इज्यन्ते वमं वा एतद्यज्ञस्य क्रियते aq यजमानस्य स्ातृव्याभिमुत्यं 
इत्येवंजातीयका फलश्रुतिरथंवाद:, तद्वत्‌ । 
रथात्‌ -कृते रूप से ग्रात्मा कमं का अंग है। अतः उसका ज्ञान भी 
ब्रीहि प्रोक्षण ग्रादि के समान विषय-प्रात्मा द्वारा कर्म सम्बन्धी ही है। इससे 
उस कमं का प्रयोजन अवगत होने पर भ्रात्म-ज्ञान में जो फल-श्रुति हे, वह md- 
वाद हुँ, ऐसा जेमिति ग्राचार्य मानते हैं। जैसे अन्य द्रव्य संस्कार कर्मों में 'यस्य 
पर्णमयी' है वैसे ही ग्रात्म-ज्ञान में फल श्रुति भ्रथंवाद हुँ । 
| ` हमारा मत है कि यहाँ ग्रथं के भ्रनर्थ किये गये हैं। पुरुषार्थवाद को 
भ्रथवाद कहा गया है । यह सूत्र को विकृत करने का प्रमाण है। साथ ही nd- 
वाद का AÌ भूसा छड्ना नहीं है । 
अर्थवाद का afama है कि किसी बात को सिद्ध करने के लिए 
विषयान्तर के प्रमाण ्रौर युक्तियाँ देना । ग्रर्थवाद का भ्रमिप्राय यह्‌ नहीं जो 
स्वामी जी ने कहा है-- श्रात्म-ज्ञान में फल धुति' wate ग्रात्म-ज्ञान में श्रुति 
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का फल। यद्यपि श्रुति सुनना भी कर्म है, तथापि यहाँ कर्म का र्थं योगा- 
भ्यास है। योग के ग्राठो अंग प्रात्म-ज्ञान के लिए हैं । पहले पाँच--यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार तो पूर्व कर्म हैं और धारणा, ध्यान तथा समाधि 
शेष कर्म हैं । इस सूत्र का इन शेष कर्मों से ही भ्रमिप्राय है। 

विना पूर्वे कर्म के अर्थात्‌ बिना अभ्यास के शेष की भी सिद्धि नहीं होती । 
यहाँ पुरुषार्थ का ग्रथ प्रयत्न (effort) है । 

स्वामी जी ने भ्रद्वैतवाद का पूर्ण प्रासाद दो आधारों पर खड़ा किया है । 


एक, सृष्टि रचना में परमात्मा का उपादान वनना; यह ब्रह्म-सूत्रों में कहीं नहीं ` 


मिलता दूसरा ग्राधार है मोक्ष में एक मात्र साधन ज्ञान मानना और कर्म को 
इसकी प्राप्ति में वाधक मानना। ब्रह्म-सूत्र इस दूसरे आधार का खण्डन 
करता है | न 

qari है- शेष कर्म की भाँति पुरुषार्थवाद है । जैसे ग्रन्य कर्मों में है। 
ऐसा afafa ऋषि का कहना है | 

शेष कर्म मुख्य कमं का आवश्यक ग्रंग होता है। इसके विना कमं 
समाप्त नहीं होता । अ्रभिप्राय यह है कि ज्ञान के उपरान्त पुरुषार्थ करने से ही 
मोक्ष की सिद्धि सम्भव है । 

यह जैमिनि ऋषि का मत है, परन्तु यह पूवं पक्ष नहीं । छांकराचार्ये 
इसको पूर्व पक्ष मान रहे हैं। यह सूत्रकार का एक ग्न्य ऋषि के मत द्वारा समर्थन 


है । 


ख्राचारदर्श NIN 


ग्राचार--दशंनात्‌ 

ग्रांचरण देखा जाने से। 

जनकादि राजाश्रों की ओर संकेत है। ग्रा: सूत्र का अभिप्राय यह्‌ 
बनता है कि ज्ञानियों के भी आचरण को देखने से यही पता चलता है कि 
पुरुषाथं भी मोक्ष में सहायक होता है । जनक के इतिहासं में इस बात का 


उल्लेख है कि वह राजा ब्रह्म-बिद्या का ज्ञाता होता हुआ भी यज्ञादि कम | 


करता था। 
यह वर्णन भी मिलता है कि उसे राज्य पद से सीधा मोक्ष प्राप्त हु था | 
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तत्‌ --श्रृते: । 
तत्‌ (जो कुछ ऊपर कहा गया है) वह (श्रुतेः) श्रुति से भी सिद्ध है। 
कुवंन्नेवेह कर्माण जिजीविषच्छत _ समा: | 
EEP LORY) 
कर्म करते हुए सौ वर्ष तक जियो | 
ज्ञान भौर कमं साथ-साथ चलते हैं। ज्ञानयुक्त कर्म मोक्ष में वाधक नहीं . 


« होता। यह सहायक होता है | 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( १-१-१०) में मी यही लिखा है-- 
"""च यदेव विद्यया करोति, श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयंवत्तरं भवतीति ` ` ` 
अर्थात्‌ --जो कर्म, विद्या, श्रद्धा तथा योग से युक्त होकर किया जाता है 
वह प्रबलतर होता है। योग का ग्रथ भगवद्गीता में लिखा है-- 
. योगः कमंसु कौशलम्‌ ।' 
( Ho गी० २-५० ) 


ससन्वारम्मणात्‌ UYN 


दोनों (ज्ञान भ्रौर कर्म) साथ-साथ ग्रारम्भण से । सूत्रार्थ है समन्वय 
द्वारा ग्रारम्भण से । 
इसका अभिप्राय यह है कि कर्म से ही ज्ञान आरम्भ होता है। साथ 
ही ज्ञान का फल कमं से ही प्राप्त होता है। इस कारण दोनों के साथ-प्ताथ 
चलने की वात लिखी है। र 
इसका अभिप्राय यह है कि कर्म और ज्ञान का भ्रारम्मण एक ही समय 
होता है। 
भगवद्गीता में इस प्रकार लिखा है-- 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिता: । 
ज्ञानारितिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधा: ॥ 
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्ग' नित्यतृप्तो निराश्चयः । 
कर्मण्पभिप्रवत्तोपि नेव किचित्फरोति सः॥ 
(म० गी० ४-१९,२० ) 
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अर्थात्‌--जिसके सब कार्य कामनारहित और ज्ञान की श्रग्नि से 


' संशोधित होते हैं वह ज्ञानी जन पण्डित कहलाते हैं । 
बिना किसी श्राशा के तथा प्रशंसा-पुरस्कार की श्राशा के, जो कमं-फल 


का मोह छोड़कर व्यवहार करता है वह कुछ भी नहीं करता । 
इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञान और कर्म साथ-साथ चलते Fl कमं 
त्याज्य नहीं । 


dga विधानात्‌ ॥६॥ 


तद्वत:--विधानात्‌ | 

उस (ज्ञानवान्‌) की भाँति विधान से । अर्थात्‌ साथ-साथ आरम्भण होने 
वालों (ज्ञान भ्रौ र कर्म) के विधान (नियम) से । ऐसा हम संसार. में नित्य 
होता देखते हैं। 


नियमाच्च ॥७॥ 


नियमात्‌--च | 

नियम से भी यही बात पता चलती है । 

नियम से अभिप्राय है लोक व्यवहार । लोक में सफलता के लिए 
कर्म और ज्ञान का समन्वय देखने में भ्राता है | भ्‌ | 

शंकर और उनकी परिपाटी के भाष्यकार सूत्र ३-४-२ से लेकर सूत्र 
३-४-७ तक पूर्व पक्ष में बताते है । अर्थात्‌ वे यह मत ब्रह्म-सूत्र के प्रणेता 
महर्षि व्यास जी का नहीं मानते । इस कारण यह माना जाता है कि सूत्रकार ने 
इनको जैमिनि के नाम से लिंखा है । इन भाष्यकारों का यह मत है कि वेदान्त 
दर्शनाचार्य का अपना मत सूत्र ३-४-१ में लिखा है भर इन जैमिनि के नाम 
से दिये सूत्रों का समाधान सूत्र ३-४-८ में दिया Zl 

सूत्र ३-४-१ का aa हम ऊपर दे ग्राये हैं AIK हमने उस सूत्र का 
अर्थ इस प्रकार किया है-- 

'बादरायण के मत से पुरुषार्थ मी है ।' शब्द प्रमाण से मी यही पता 
चलता है। ये भाष्यकार मानते हैं कि इस सूत्र का अर्थ है--पुरुष का लक्ष्य 
(मुक्ति) है। ऐसा अर्थ करने से कर्मा. का वर्णन तो दिखायी देता नहीं । हाँ, 
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पुरुषार्थं का उल्लेख विद्यमान है । परन्तु पुरुषार्थ के अर्थो में मतभेद है । यदि इस 
मान लें तब प्रश्‍न उत्पन्न 


होता है कि अगले सूत्रों में कर्म का झगडा कैसे उत्पन्न हो गया ? तब अगले 
सूत्र विषयान्तर माने जायेंगे और यदि सूत्र ३-४-२ से ३-४-७ तक विषयान्तर 
माने जाते हैं, तव वे पूर्व पक्ष प्रतीत नहीं होंगे, प्रत्युत सूत्रकार के समर्थन में ही 


समम में ग्रायंगे । 2 
अव सूत्र ३-४-८ मी देख लें तो बात स्पष्ट हो जायेगी ! 


ग्रधिकोपदेशात्तु बादरायरास्येवं तहर्शनात ॥८॥ 


अ्रधिक्रोपदेशात्‌-|-तु--बादरायणस्य ‡- एवम्‌ -तदशनात्‌ । 

प्रधिक के उपदेश से तो वादरायण का मत इस प्रकार उसके देखे जाने 
से। (वही है जो जेमिनि के नाम से कहा है ) । 

इस सुत्र में पद 'ग्रधिक के उपदेश से” समझने की ग्रावश्यकता है । किससे 
अधिक ? जो कुछ ऊपर कहा गया है उससे अधिक । ग्रर्थात्‌ वादरायण पूर्वोक्त 
सुत्रों से अर्थात्‌ ३-४-२ से ३-४-७ तक के सूत्रों में कहे सिद्धान्तो से कुछ 
अधिक कहते हैं। क्या कहते हैं ? दर्शन से अर्थात्‌ देखे जाने से । 

इस सूत्र में ऊपर के सूत्रों के खण्डन में तो कुछ भी दिखायी देता नहीं, 
वरन्‌ यह कहा है कि ऊपर कहे गये से ग्रधिक | वादरायण कह रहे हैं कि अधिक 
कहने से तो वादरायण द्वारा जैमिनि के मत का समर्थन ही सिद्ध होता है। 
बादरायण उस मत की पुष्टि ग्रधिक प्रमाण और युक्ति से करने जा रहे हैं। 

यदि उक्त मत के विपरीत कहना होता तो शब्द 'अ्रधिक्रोपदेशात' के 
स्थान 'व्यतिरेकात्‌' होता | अधिक के कहने से विरोध सिद्ध नहीं होता । À 

ऊपर जैमिनी के मत से जो कुछ लिखा गया है वह प्रथम सूत्र के 
विपरीत भी नहीं। यदि तो प्रथम सूत्र में कर्म के विरोध में कुछ होता तब 
बात विचारणीय हो जाती । विरोध नहीं, वरन्‌ समर्थन ही है। 
2a यह स्पष्ट हे कि जैमिनी इत्यादि के नाम से जो पूरुषार्थवा 
षत की वात कही गयी है, वादरायण उससे अधिक ही छ हैं । 

शंकराचार्य इस सूत्र का भाष्य करते हुए कहते हैं-- 

तुशब्दात्पक्षो विपरिवतंते । यदुक्तम्‌-“वोषत्वात्युरुषार्थथाद: (ao 


 सू० ३-४-२) इति, तन्नोपपद्यते, कस्मात्‌ ? ग्रधिकोपदेशात । यदि संसायें 
aa गद्यते, कस्मात्‌ ¦ दिशात्‌ । यदि संसार्येवात्मा 
' शारीरः कर्ता भोक्ता च शरीरमात्रव्यतिरेकेण वेदात्तेषंपदिष्टः स्यात्ततो दते 
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प्रकारेण फलभ्तेरर्थटादत्वं स्यात्‌ 4 अधिकस्तावच्छारीररदात्मनोऽसंसारीशवरः 
कत्‌ त्वादिसंसारिधर्मरहितोऽपहृतापाप्मत्वादिविश्षेषणः परमात्मा बेद्यत्वेनोपदिइयते 
चेदान्तेषु । नच तद्विज्ञानं कर्मणां प्रवतंकं भवति, प्रत्युत कर्माण्युच्छिनत्तीति 
वक्ष्यति “उपमर्द च” (Ao go ३-४-१६) इत्यत्र । 

इसका ग्रर्थ इस प्रकार है 

तु शब्द से पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति होती है । “शेषत्वात्पुरुषार्थवादः-- 


. ऐसा जो कहा गया है वह ऐसा उपपन्न नहीं होता, क्योंकि अधिक का उपदेश 


है । यदि संसारी जीवात्मा ही शरीर कर्ता, भोक्ता शरीर मात्र से अतिरिक्त 
Sardi में उपदिष्ट होता तो वर्णित प्रकार से फल श्रुति अर्थवाद होती, किन्तु 
शरीर जीवात्मा से अधिक अतिरिक्त प्रसंसारी, ईश्वर कतं,त्व इत्यादि जीवात्मा 
के धर्मों से रहित श्रपहतपाप्मत्व श्रादि विशेषणों से युक्त परमात्मा जानने योग्य 
रूप से उपनिषदों में उपदिष्ट है और उसका ज्ञान कर्मों का प्रवर्तक नहीं होता, 
प्रत्युत कर्मों का उच्छेद करता है । ऐसा आगै 'उपमदं च' इस सूत्र में 
कहेंगे । 

शंकर ने इस भाष्य में तु शब्द व्यावृत्ति का वाचक माना है, परन्तु तु 
शव्द से सदा व्यावृत्ति नहीं होती । जैसे कि कोई कहे कि यदि परमात्मा सर्व 
व्यापक है तो (तु) वह सवंज्ञ मी है। यहाँ तो (तु) शब्द किसी बात का 
खण्डन करने के लिये नहीं, वरन्‌ कहे से कुछ अधिक बताने के लिये कहा गया 
है । और भी देखें । 'सोम देव बम्बई गया तो बंगलोर भी जायेगा ।' 

शंकराचार्य स्वयं ब्रह्मसूत्र के भाष्य में कई स्थान पर तु शब्द का अर्थ 
संग्रहार्थं मानते हैं। उदाहरण के रूप में सूत्र To सू० ४-१-१४ में तु शब्द के 


‘gat 'ही' के लिखे हैं । 


सूत्र ४-१-१५ में भी तु के अर्थ शंकर ने 'ही' के लिये हैं। ; 
ग्रतः यहाँ तु शब्द व्यावृत्ति के लिये नहीं है। सूत्र का अर्थ इस प्रकार 


— 


श्रधिकोपदेशात्तु -- अधिक के उपदेश से भी। एव=इस प्रकार। 
बादरायण: बादरायण ऋषि का मत (है) । तदूशनात्‌ = वैसा लोक में और 
अति में भी देखा जाने से। | 

ˆ कोई कारण नहीं कि महि जैमिनी तथा wala बादरायण को भिन्त- 
भिन्न मतवाला माना जाये । दोनों वेदानुयायी रौर ऋषि माने जाते हैं | 

हमारा तो यह मत है कि wal दर्शन, वैदिक दशन शास्त्र परस्पर 

विरोधी नहीं हैं । ये एक दूसरे की पूर्ति करते हैं । अतः अकारण 'तु' शब्द को 
विरोधी wad वाला मानना ठीक नहीं | 


'तु' हद्द को छोड़कर शेष युक्ति, जो शंकराचार्य ने दी है, Gare को 
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प्रकट करती ही नहीं। श्रो शंकर कहते हैं--प्रधिक् कहे जाने से, विपरीत 
भाव प्रकट होता है । हमारा मत है कि विगरीत माव प्रयुक्त है। जो कुछ कहा 
गया है उसी दिशा में ही और अविक कहने का ही प्रयोजन हो सकता है | 
आगे शंकराचार्य कहते हैं कि यदि संसारी जीवात्मा ही शरीर कर्ता, 
मोक्ता शरीर मात्र से ग्रतिरिक्त वेदान्तों में उप.देष्ट होता--तो अथंवाद होता | 
यह amia बात है । जीवात्मा संसारी हो, असंसारी हो; वह शरीर 
से पृथक्‌ होता ही है | वेदान्त में ऐसा ही लिखा है | ८ 
लिखा है - > 
झजो नित्यः MANA पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे । 
(कठो० १-२-१८) 
अर्थात्‌ आत्मा अजन्मा, नित्य, शाइवत, प्राचीन और न नाश होनेवाला 
है। नाशवान तो शरीर है। . ; 
स्वामी शंक्रराचायं जी कहते हैं कि यदि वेदान्त में जीवात्मा शरीर 
से पृथक्‌ लिखा है तो वह ग्रथवाद है । इसका ग्रथ यह हुआ कि शंकर के मत 
से मीमांसको का भ वाद ग्रनृत भाषण के तुल्य हो जायेगा । वस्तुतः यह ऐसा 
नहीं है | ग्रथंवाद का अभिप्राय है --जब किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिये 
विषयान्तर प्रमाण और युक्तियाँ दी जायें तो वह विधि अर्थवाद कहलाती है । 
परन्तु ग्रात्मा तो शरीर है ही नहीं । ग्रत: यह विषयान्तर कथन नहीं 
है । उसका शरीरी होना विषयान्तर नहीं कहा जा सकता | यह अर्थवाद नहीं : 
माना जा सकता | इसे यथार्थवाद कहा जा सकता है। ; 
शंकराचार्य के उक्त उद्धरण में कहा गया है कि परमात्मा, जीवात्मा 
शरीरी के धर्मों से रहित और उससे वद्य रूप! है--म्रर्थात्‌ जानने योग्य है । 
उपनिषद्‌ में ऐसा लिखा है। भ्रतः उसका ज्ञान कर्मों का प्रवर्तक नहीं हो 
सकता, प्रत्युत कर्मो का उच्छेदक होगा | 

ts मला यह कहाँ की युक्ति है ? परमात्मा 'वेद्य', है--पभ्र्थात्‌ जानने : 
योग्य है । इस कारण कर्म प्रवत्तंक नहीं । यह तो ऐसे है जैसे कि कोई कहे 
कि न्यायाधीश वादी-प्रतिवादी से ग्रलिप्त होता है; इस कारण वादी-प्रतिवादी 
हो ही नहीं सकता । 

E परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और जानने के योग्य है तो फिर जीवात्मा को 
कर्म में प्रवृत्त होने से रोकता क्यों है ? इस प्रकार की युक्तियाँ पढ़कर ही 
हम कहते हैं कि शंकर को दाशंनिक विषयों पर लेखनी नहीं उठानी चाहिये 
थी । उनकी सव युक्तियाँ प्रायः शिथिल और ग्रप्रासंगिक होती हैं 1 ; 

यजुर्वेद में लिखा है-- 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजौविषेच्छत द समाः। . (यजु ० ४०-२ ) 
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सौ वर्ष तक मनुष्य कर्म करता हुआ जिये। यदि परमात्मा कर्मों का 
उच्छेद करनेवाला होता तो परमात्मा भ्रपनी ही वाणी ग्रर्यात्‌ वेद में क्यो ऐसा 
आदेश करता ? 

ग्रतः हमारा मत है कि जैमिनी इत्यादि ने कोई ऐसा मत प्रतिपादित 
नहीं किया जो uefa व्यास को मान्य नहीं। यह तो शंकर तथा उनके 
अनुयाइयो द्वारा ब्रह्मसूत्रों का अर्थ विकृत कर ही दोनों में मतभेद दिखाया जा 
रहा है। 

हमारा मत यह है कि वैदिक सिद्धान्त है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिये 
ज्ञान और पुरुषार्थ दोनों की श्रावश्यकता है | यही बात wal तक सूत्रों में . 
प्रतिपादित की गयी है । इस पाद के प्रथम श्राठ सूत्रों का अर्थ इस प्रकार 
बनता है-- l 
(१) वादरायण और वेद पुरुषार्थ को भी (मोक्ष का साधन मानते 

| 

(२) शेष कार्य की भाँति पुरुषार्थवाद भी है, ऐसा जैमिनी ऋषि का 
मत है | 

(३) व्यवहार में देखे जाने से । 

(४) ऐसा श्रुति में भी वर्णित है | k 

(५) (कर्म और ज्ञान का) समान आरम्भ होने से । ; 

(६) इसी के समथंन में विधान और नियम मी हैं । ज्ञान गौर कर्म 
साथ-साथ चलते हैं | | 

(७) नियम भी हैं। 3 

इसके उपरान्त वर्तमान सूत्र आया है। इसके अर्थ इस प्रकार है--इन 
सबसे अधिक बादरायण कहते हैं कि यही देखने से प्रतीत होता है (कि 
पुरुषार्थ भी मोक्ष प्राप्ति में सहायक है) । 


तुल्यं तु दर्शनम्‌ NEN 


तुल्यं +-तु + दर्शनम्‌ | - 
S झौर ज्ञान में समानता) तो दिखायी देती हे । 
इस सूत्र पर स्वामी शंकराचार्य के माष्य को भी देखना चाहिये कि वह 
इस सरल भाषा को भी कैसे विकृत करते हैं ? आप लिखते हैं-- 
यत्तततम--आचा रदर्शनात्कमंशेणो विद्येति, अत्र ब्र मः--तुल्यमा चा र- 
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दर्शनमकमंशेषत्वेषपि विद्यायाः । तथा हि श्रुतिभंवति- 'एतद्ध स्म वै तहिद्वांसं 
शाहु षयः कावषेयाः किमर्था वयमध्येष्यामहे किमर्था. वयं यक्ष्यामहे । एतद्ध 
स्म वे तत्पूर्वे विद्धांसोऽर्निहोत्रं न जुहवांचक्तिरे', 'एतं वै तमात्मानं विदित्वा 
ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाइच वित्तंषणायाइत्र लोकेषणायाइच व्युत्यायाथ भिक्षाचर्य 
चरन्ति' (qo ३-५-१) इत्येवंजातीयका | 

अर्थात्‌ -जो यह कहा गया है कि 'भ्राचारदर्शनात्‌ आचार दर्शन से 
ज्ञान कर्म का अंग है, इस पर हम कहते हैं कि विद्या के भ्रकर्म शेषत्व में भी 
दर्शन समान हैं, क्योकि 'एतद्यस्म--(वृ० ३-५-१) यह श्रुति में कहा है। 

शंकर ने इस सूत्र के भाष्य में गत्य उदाहरण भी दिये हैं। उन उद्धरणों 
को तो हम पीछे देखेंगे । पहले शंकर के कथन की परीक्षा होनी चाहिये । 

शंकराचार्य ने कहा है कि (उनके कथनानुसार) पूर्व पक्ष में कहा गया 
है (Fo द° ३-४-३) 'भ्राचार दशनात्‌ ।' इसका अर्थ है, आचरण में देखे जाने 
/ ) से ।' 'आचरण में' का अर्थ है लोक व्यवहार में लोक व्यवहार में ज्ञान और 
न कर्म साथ-साथ चलते हैं। कर्म ज्ञान का अंग है। सूत्रार्थ तो स्वामी जी ने भी 
Ns यही किया है, परन्तु ग्रागे जो कहा है 'अकर्म शेषत्व' (विद्या के ग्रकर्म शेषत्व) 
में मी आचार दर्शन समान है। - 
es _ विद्या का अर्थ है अध्यात्म ज्ञान । आप कहते हैं कि इसके गरक शेषत्व 
' में | तनिक इस भ्रमं शेषत्व' का अर्थ विचार करिये क्रि यह क्या है ? जब 
भरकम है; अर्थात्‌ कर्म है ही नहीं तो इसका शेषत्व क्या होगा ? जो है ही नहीं 
उसका पूर्व, मध्य और शेष कंसे होगा ? 
नी स्वामी शंकर भाषा के शब्दों का जाल बिछाने में ग्रति कुशल हैं, परन्तु 
Met मूँद कर पढ़ने वालों के लिये । i 
a शंकर का 'अकमं शेषत्व' वाक्य निरर्थक है और ऐसा प्रतीत होता है 
os om 1120 ati पुर्वोक्त सूत्रों से उनके मत का प्रतिपादन नहीं 
“ee ल फलाकर कर्म की महिमा को कम करने का 
| यत्न कर दिया है। 

सकर के रक्त माधय में उद्धृत (go उ० ३-५-१ के) उद्धरण को 
भी देखना चाहिये, जिसका भाव. इस प्रकार है । 
तार os कुघीतक मुनि के पुत्र कहोल ने याज्ञवल्कय से पुछा, 'यदेव ` 
SS STS अहा जो साक्षात्‌ और प्रत्यक्ष ब्रह्म है और 'य ग्रात्मा सर्वान्तर- - 
| स्तं भे जो आत्मा सर्वान्तर है, वह मुझे बताइये | 
ae = याज्ञवल्क्य बताते हैं कि जो आत्मा भूख-प्यास को, शोक-मो 
328 को, मृत्यु को लाँघ जाता है; 'एत व तमात्मानं विदि 
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उठकर तदनन्तर भिक्षा वृत्ति को घार 
को प्राप्त होता है । 

यहाँ कमं का विरोत्र तो है नहीं। भिक्षा वृत्ति करने से पूर्व और उप- 
रान्त कमं तो होता रहता है। भिक्षा वृत्ति भी तो कर्म ही है। साथ ही इस 
पूर्ण उद्धरण में एक भी शब्द तो यह प्रकट नहीं करता कि विना कर्म के ज्ञान 
प्राप्त हो सकेगा । 

किस रूप में पुरुषार्थ करना पड़ेगा ? यह एक पृथक्‌ विषय है। इतना 

स्पष्ट है कि पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा । 

शंकर के अन्य उद्धरण भी सूत्रार्थों से मेल नहीं खाते | यहाँ यह भी कहा 
जाता है कि शंकर का कर्म से ग्र? अग्निहोत्र से है । श्रग्निहोत्र के विषय में हमने 
अपने (सूत्र ३-४-२५ के) भाष्य में व्याख्या की है। यहाँ इतना लिख देना हो 
पर्याप्त होगा कि श्रग्निहोत्र भी मोक्ष प्राप्ति में साधक है। अग्निहोन्न के दो अंग 
हैँ । अ्रग्नीन्थनादि और दूसरा है मन्त्र पाठ | दोनों को इकट्ठा लिया जाये तो यह 
मोक्ष प्राप्ति में सहायक होते हैं । (व्याख्या ३-४-२४ में पढ़नी चाहिये) । 


ण करता है--इस कारण ब्राह्मण पाण्डित्य 


MATA त्रिकी ॥१०॥ 


सार्वेत्रिकी नहीं । 

अर्थात्‌ सर्वत्र प्रयोग की वस्तु नहीं । 

क्या सवंत्र प्रयोग की वस्तु नहीं है? जो ऊपर 'तुल्य तु दर्शनम्‌ कहा है । 
वहाँ लिखा है कि कर्म और ज्ञान समान सहायक हैं । ऐसा देखने में ग्राता है। 

सूत्रकार श्रपनी ही वात का संशोधन करता है कि ऐसा देखने में आता 
है अवश्य, परन्तु यह समानता सवंत्र देखने में नहीं आती । कहीं कर्म अधिक 
कार्य करता है और कहीं ज्ञान ग्रधिक | 

क्या कमी ऐसा भी होता है कि कर्म शुन्य हो और केवल ज्ञान सिद्धि 
दिला दे ? यह ग्रागे चलकर बतायेंगे । 

इस सूत्र का अभिप्राय इतना मात्र है कि कर्म और ज्ञान की समानता 
ada देखने में नहीं आती । भाष्यकारों ने तो यहाँ भी गड़बड़ की है, परन्तु 
HÀ सरल हैं । ऊपर का सूत्र था, 'तुल्यं तु दशेनम्‌' अर्थात्‌ देखने में कर्म ग्रौर 
ज्ञान तुल्य रूप में सहायक हैं भ्रोर वर्तमान सूत्र है “असार्वत्रिकी ।' अभिप्राय यह 
है कि यह बात सर्वत्र देखने में नहीं ग्राती । स्पष्ट है कि समानता सवंत्र देखने 
में नहीं ग्राती । इससे यह तो प्रकट होता ही है कि कहीं तो समानता है ही। 
साथ ही यह मी सिद्ध नहीं होता कि ज्ञान ही है। कर्म की आवश्यकता है ही 
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बपरीत कार्य ही है और ज्ञान है ही नहीं । ; 

यह स्मरण रखना चाहिये कि यहाँ मोक्ष प्राप्ति मे ज्ञान और कर्म की 
विवेचना हो रही है । रतः कर्म भ्रौर ज्ञान का सहयोग मोक्ष प्राप्ति में ही वर्णन 
किया जा रहा है। अतः इस सूत्र में वर्णित असमानता ज्ञान झौर कर्म में हो 
सकती है अथवा यह मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक साथकों ef भी हो सकती है । किसी 
साधक के लिये कम॑ को अधिक आवश्यकता हो सकती है ग्रौर किसी के लिये 
ज्ञान की । 

शंकराचार्य इस सूत्र का भाष्य इस प्रकार करते हैं-- = 

aga विद्यया करोति' (छान्दो० १-१-१०) इत्येषा श्रुतिनं aqfaa- 
विषया, प्रकृतविद्याभिसम्बन्धात्‌ । प्रकृता चोद्गोयविद्या--'्रो मित्येतदक्षर- 
मुद्गीयमुपासीत' (छा० १-१-१) इत्यत्र ॥ दु 

अर्थात्‌- “यदेव विद्यया करोति; यह श्रुति सर्वं विद्या विषयक Tg 
है। क्योंकि उसका प्रकृत विद्या के साथ सम्बन्ध है। 'भ्रोमित्येतदक्षरं' यहाँ 
उद्गीथ विद्या प्रकृत है। 

अभिप्राय यह कि छा० १-१-१० में तो लिखा है कि वह aa विद्या 
विषय वाला नहीं । नहीं तो न सही, परन्तु इसका सूत्र के समझाने में क्या 
प्रयोजन है ? सूत्र में तो सवं विद्यां की वात लिखी नहीं | न वहाँ किसी बात के 
सर्वत्र प्रयोग की वात लिखी है। सर्व विद्या और सवंत्र प्रयोग में शंकराचाय 
को अन्तर समझ नहीं ATAT | 

वास्तविक वात यह प्रतीत होती है कि जहाँ भी शंकर जी को भ्रपने 
स्वीकृत मत के विरुद्ध सूत्रार्थ दिखाई देते हैं, वहाँ वाक्‌ जाल फैलाकर पाठकों के 
मन में भ्रम उत्पन्न करने का यत्न कर देते हैं । | 

हमारा कहना यह है कि इस सूत्र कौ उक्त सूत्र के साथ ग्रथं 
की संगत इस प्रकार ही बैठती है कि कर्म प्रौर ज्ञान की समानता सर्वत्र देखने 
में नहीं ग्राती | ऊपर कहा था कि दोनों 'तुल्यं' (समान) हैं । यहाँ इस सूत्र 
में समानता सर्वत्र न होने की वात लिखी Sl समानता नहीं है। परन्तु इसका 
wa यह नहीं कि एक निःशेष ही हो जाता है। 

उपनिषद्‌ में सर्व विद्या की वात है । किसी व्यवस्था के सर्वत्र न होने 
की बात सूत्र में लिखी है। दोनों में प्रन्तर है। १ 


नहीं अथवा इसके. वि 


विभागः शतवत्‌ ॥११॥ 
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प्रश्‍न है कि क्या बाँटा गया है ? निस्सन्देह जिस वात का प्रकरण है । 
कमे और ज्ञान का । परा और अपरा विद्या का नहीं । यह बुछ भाप्यकारों ने 
माना है। यह ठीक है कि अपरा विद्या के अनुसार कर्म किये जाते हैं, परन्तु 
विद्या कर्म नहीं । कर्म विद्या से पृथक वस्तु है। इसी प्रकार परा विद्या अकमं 
की सूचक नहीं । क्योंकि कोई भी विद्या कर्म-श्रकर्म नहीं । उदाहरण के रूप में 
एक मनुष्य को यह ज्ञान है कि दूध की मलाई खाने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है। यह 
तो श्रपरा विद्या है, परन्तु इस विद्या को रखता हुआ मनुष्य मलाई खाता ही नहीं 
अथवा खा सकता ही नहीं । तव कमं तो हुआ नहीं, यद्यपि ज्ञान अर्थात परा 
विद्या तो है। 
इसी प्रकार परा विद्या का ज्ञान हो सकता है । मनुष्य जान सकता है 
कि सव कुछ ग्रों अक्षर ही है । यह जानता हुआ भी वह परमात्मा की उपासना 
नहीं करता और न ही उसमें ध्यान लगाने का यत्न करता है। इसके विपरीत 
धोखा-धड़ी से धन कमाता चला जाता है। तब परा विद्या के ज्ञान पर भी 
अकम नहीं SAT | 
ग्रतः हमारा मत है कि विद्या-ग्रविद्या तथा कमं-ग्रकम का परस्पर 
सम्बन्ध नहीं । यह प्रकरण कमं और ज्ञान के विषय में चल रहा है भौर सत्रकार 
ने ऊपर कहा है कि मोक्ष की सिद्धि में कम॑ और ज्ञान समान रूप में सहायक 
होते el वे सदा समान मात्रा में सहायक नहीं होते । उस अ्रवस्था में उनकी 
सहायता में विभाग है शतवत्‌ | 
शतवत्‌ का अभिप्राय है जैसे सौ में विभाग (वटवारा ) होता है। यदि 
इसको गणित की भाषा में लिखें तो प्रतिशत्‌ का शब्द प्रयोग करेंगे । कहीं ज्ञान 
का प्रतिशत्‌ अधिक होता है ग्रौर कहीं कर्म का । 


ग्रध्ययनमात्रवतः ॥ १२॥ 


मात्र का अर्थ है केवल | गतः सूत्र का अर्थ है-- 

केवल ग्रध्ययन करनेवाले का । 

अध्ययन से ज्ञान की प्राप्ति होती है, परन्तु अध्ययन के उपरान्त यदि 
मनुष्य उस ज्ञान का प्रयोग न करे तो ज्ञान व्यर्थ होता है। अतः ज्ञान प्राप्त करे, 
परन्तु कमं न करे तो केवल अध्ययन करनेवाले का-सा ही फल होगा। 

जो लोग केवल ज्ञान से सिद्धि की बात करते हैं वे इस सूत्र का अर्थ 


कंसे करते ह ? प्रहु एक अनुशीलन का विषय | ह Ls हुम एक ऐसे ही माष्यकार 
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| के लेख को लिखते है । स्वामी ब्रह्म मुनि जी लिखते हैँ 

l (अध्ययनमात्रवतः) 'तद्वतो विधानात्‌ - आचार्यकुलाइदम्‌ अधीत्य यथा 
विधानं -गुरोः कर्मातिजेषेण-- (छान्दो० ८-१५-१) आचाय कुल में वेद पढ्‌ गुरु 
के विधानानुसार सम्पूर्ण कर्म करे । यह जो कहा है, यह तो अध्ययन मात्र वाले 
के लिये जिसने केवल वेद पढा ही है, ऐसे ब्रह्मचारी के लिये कहा गया है, 
मुमुक्ष के लिये नहीं । | 

लगभग यही म.व है श्री उदयवीर शास्त्री जी का। स्वामी शंकराचार्य 
जी अया लिखते हैं, तनिक देखना चाहिये । 

-ग्राचार्यकुलाद्वेदमधीत्य' (Blo ८-१५-१) इत्यत्राध्ययनमात्रस्य MAN- 
दघ्ययनमात्रवत एव कर्मविधिरित्यध्यवस्याम: | नन्ववं सत्यविद्यत्वादनधिकार: 
कर्ममु प्रसज्येत,--नेष दोषः, न वयमव्ययन पभवं कर्माव बोधनमधिकारकारणं 
वारयामः, कि तहि ? श्रौपनिषदमात्मज्ञानं स्वातन्त्र्येणेव प्रयोजनवत्प्रतीयमानं 
न कर्माधिक्तारकारणतां प्रतिपद्यत इत्पेतावतप्रतिपादयामः। यथा च न क्रत्वन्त- 


रज्ञानं ऋत्वन्तराधिकारेणापेक्ष्यत एवमेतदपि द्रष्टव्यमिति 1 

a अर्थात्‌ 'ग्राचायंकुलाद्वेदमधीत्य'(छा० ८-१४-१) इस श्रुति में ग्रध्ययन 
मात्र का श्रवण होने से केवल वेदाध्ययन करनेवाले के लिये ही कर्म विधि है । 
ऐसा हम निश्‍चय करते हैं । ऐसा होने पर विद्याहीत होने से कर्मों में अधिकार 


नहीं होता; यह दोष नहीं । हम वेदाध्ययन से उत्पन्न होनेवाले कर्मों में अधि- 


संक्षेप में ऊपर कहा है । केवल शंकर ने युक्ति हीन कथन ग्रधिक किया है । इन 
तीनों भाष्यकारों ने एक ही उद्धरण (Blo ८-१५-१ ) को अपने कथन की पुष्टि 
में दिया है। उपनिषद्‌ का wt तो हम पीछे देखेंगे, पहले तो हम भाष्यकारों से 
यह जानना चाहेंगे कि इस सूत्र में वेदाध्ययन की वात कहांसे आ गयी है? 
कवल अध्ययनमात्र लिखा है । मला उपनिषद्‌ का अध्ययन क्यों नहीं ? दुसरी 
आरी बात है, गुस्बुल में अ्रध्ययन कहाँ से ग्रा गया? घर में बैठकर अध्ययन क्यों 
> ओ। नहीं ? वया अध्ययन का ad पढ़ना ही है और पढ़कर अर्थ समझना नहीं ? 

Be ओ- अध्ययन का भ्रर्थ किसी गृहस्थ का वेदाध्ययन क्यों नहीं ? साथ ही श्रध्ययन 
0 2. का: स्वाभाविक परिणाम ज्ञान प्राप्ति भी क्‍यों नहीं ? ग्रध्ययन के ग्रथ कोश 


हे कार के कारणभूत कर्माव वोध का वारण नहीं करते, किन्तु उपनिषद्‌ का MER- 
म ज्ञान स्वतन्त्र रूप से प्रयोजनवाला प्रतीत होता हुआ कर्मो में भ्रधिकार कारणत्व 
ae को प्राप्त नहीं होता । इतना मात्र हम प्रतिपादन करते हैं। जैसे एक ऋतु का 
५ ज्ञान अन्य क्तु के अधिकार केद्वारा भ्रपेक्षित नहीं है। ऐसे यह भी समभना 
E - चाहिए | र 
E शंकराचार्य के कथन का अभिप्राय वही है जो ब्रह्ममुनिजी ने 
he 
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कर्म और ज्ञान में सम्बन्ध विच्छेद शंकराचाय जी के ग्रपने पूर्वाग्रह के 
कारण ही है। ज्ञान भी कर्म का फल होता है। संसार में ज्ञान प्राप्त करने के 
दो ही उपाय हैं। एक है ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त कर, उस. पर चिन्तन एवं 


` मनन करना । दुसरे, ज्ञानवान से श्रद्धा तथा भक्ति से इसे प्राप्त करना। ये 


के लिये करणीय पर्‌ विचार किया जा रहा है। इन qi 


«pig ROR aE 


दोनों उपाय कर्म का रूप ही हैं । 

जव ज्ञान प्राप्त हो जाता है; तदुपरान्त उसके आधार पर कर्म करना 
होता है। यह कर्म उससे भिन्न प्रकार का होता है, जो ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए किया जाता है। 

मान लीजिये कि एक गुरु शिष्य को यह पढ़ाता है--'ग्रोसित्येतदक्षर- 
मुद्गीथमुपासीत श्रोमिति ह युद्गायति, तस्योपव्याख्यानम्‌ ।' 

- (छा० १-१-१) 

गुरु इसका अर्थ और भाव समभाता है । शिष्य श्रवण करता है, सम- 

भता है और हृदयंगम कर अपने आचरण को ऐसा बनाता है जो परमात्मा को 


` सवत्र व्यापक श्रौर सबका अन्तर्यामी जानकर करना उचित है । यदि मनुष्य वैसा 


आचरण स्वीकार नहीं करता तो ज्ञान निरर्थक हो जायेगा । परमात्मा को 
सर्वान्तर्यामी जानकर भी, कोई अभिमानी तानाशाही चलाता है, तव ज्ञान 
निरर्थक हो गया समझना चाहिए ate यदि वह अकर्मण्य हो जाता है तव भी 
तो ज्ञान का फल प्राप्त न हुआ। ज्ञान ग्रकरमंण्यता उत्पन्न करने का नाम नहीं । 
यह अपने ग्रात्मा के आदेशानुसार कार्य करने का नाम है। वह आत्मा जीवात्मा 
है ग्रथवा परमात्मा है, एक पृथक्‌ बात है। 

यदि उपासना को केवल पूजा अथवा स्तुति न मान ज्ञान प्राप्ति का 
साधन ही मान लें तव भी मनुष्य खाना, पीना, स्नान, शौच, वस्त्र पहनना 
इत्यादि करता है । यदि उपासकः भोजन करता है तो भोजन. उपलब्ध करने में 
प्रयत्न करना होग। | व्यापार, सेवा-कार्य अथवा भिक्षा कार्य करना ही होगा । 

वास्तव में कमं तो छूट नहीं सकता । भगवान्‌ कृष्ण भी कहते हैं कि 
मनुष्य एक क्षण के लिए भी कमं के विना रह नहीं सकता । यह कथन सर्त्र॑था 
सत्य है। 

यदि जीवन साधन उपलब्ध हों तो भी मोक्ष प्राप्ति का उपाय योग 
है।वह भी तो कमं ही है। | 

एक बात अवश्य है कि जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है तव विचारणीय 
हो जाता है कि कर्मे हो अथवा न हो ? स्वामी शंकर मानते हैं कि मोक्ष में 
अकर्मण्यता है। उस स्थिति में क्या होता है, यह मोक्ष प्राप्ति के समय विचार- 


णीय नहीं | इस (Lo Fo ३-४ के) पूर्ण पाद में संप्ार में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति ' 
रों में कहीं भी कर्म का | 
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निषेध नहीं किया गया। र 
मोक्ष विषय में कर्म ate ज्ञान में विरोब मानने वाले सव भाष्यकारों ने 


उक्त छान्दोग्य उपनिषद्‌ का प्रमाण दिया है। इस प्रमाण को मी समक लेना 


चाहिये । 


उपनिषद्‌ इस प्रकार है - 
agag प्रजापतय उवाच; प्रजापतिमंनवे, मनुः प्रजाभ्य ATATA- 


कुलाहदमघोत्य, यथाविधानं गुरोः कर्मातिशेषणाभिसमावृत्य, mera शुचौ देशे 
स्वाध्यायमधीयानो धामिकान्विदवदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्याहि सन्स- 
वंभूतानि, अन्यत्र _ तीर्थेभ्य, स खल्वेवं वयन्‌ यावदायुषं, ब्रह्मलोकमभि- 
सम्पद्यते | न च पुनरावतंते ;न च पुनरावतंते ॥ 
(छा० ८-१५-१) 
यह ब्रह्मा ने प्रजापति को कहा; प्रजापति ने मनु को कहा और मनु 
ने प्रजाग्रों को कहा । Aas कुल से वेद पढ़कर गुरु के सव विधान पूरे कर 
समापवर्त्तात करा कर परिवार में रहता हुग्रा, पवित्र स्यातं में बैठ स्वाध्याय 
करता gal, धर्म-करमं करता हुआ, सव इन्द्रियों को आत्मा से संयत करता 
हुआ, किसी प्राणी को कष्ट न देता हुआ पूर्ण आयु भर तीर्यं (शास्त्र) Ñ 
बतंता हुमा ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है श्रौर वहाँ से नहीं लोटता | | 
इस उपनिषद्‌ में तो वही बात कही है जो हम इन सूत्रों के अर्थों में 
कह Wel यह मन्त्र मुमुक्षुओं के लिए ही है और ब्रह्म लोक को जाने का 
उपाय वतात! है, जहाँ जाकर लौटना नहीं होता । इसमें कर्म का विरोध नहीं, 
वरन्‌ विशेष कर्मों पर वल दिया गया हे । १ 
मुमुक्षु के लिये ब्रह्मलोक में जाने का उपाय यह वताता है कि भ्रध्ययन 
करने मात्र से मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता । अ्रध्ययन का ग्रमिप्राय ज्ञान प्राप्त 
करना है । अध्ययन करने के उपरान्त लिखा है (कुटुम्वे शुचौ देशे) कुटुम्ब 
में रहता हुग्रा और पवित्र स्थान पर बैठ हुआ स्वाध्याय करे । इसके उपरान्त 
वह क्या करे ? लिखा है कि (घार्मिकान्विदवदात्मनि) धर्म-कर्म करे । | 
स्पष्ट है कि ग्रध्ययन करने AA से मोक्ष की पाप्ति नहीं होती । इसके 


साथ उपयुक्त कमं भी होना चाहिये । 


नाविशेषात्‌ ॥१३॥ 


न¬-श्रविशेषात्‌। 
न ग्रविशेष से । 
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अर्थात्‌ विशेष रूप से क्या विशेष रूप से ? जो ऊपर के सूत्र में कहा 
है। ऊपर के सूत्र में यह कहा है क्रि्रव्ययन मात्र से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता | 
अध्ययन के अनुसार धर्म का पालन करना आवश्यक है। गृहस्थ पालन के 
उपरान्त वाणप्रस्थ ग्रौर फिर सन्यास की आवश्यकता है । इन आश्चमों में भी 
अपने-अपने कमं हैं। उनको करता हुआ ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। 

इस सूत्र में लिखा है कि (कर्म करना) विशेष रूप से है। श्र्थात्‌ 
अपने-अपने स्थान और काल में विशेष कर्म करने पड़ते हैं। वर्ण धर्म ak 
श्राश्रम-धमं पालन करना एवं स्थान और काल से अभिप्रेत है । 

परन्तु प्रकमंवादियों ने इस सूत्र के ग्रथं भी भिन्न किये हैं । यहाँ उदय- 
वीर शास्त्री इस सूत्र के भाष्य में कहते F— 

कुर्वन्नेवेह कर्माणि” (ago ४०-२)--यह विशेष कथन नहीं है, 
सामान्य है | 

यह अर्थ का अनर्थ है । सामान्य रूप में लिखा है कि wat में लिप्त न 
होते हुए कमं करे । सूत्रकार का मत तो यह है कि कमं सबके लिये हैं, परन्तु 
ज्ञानी के कमं दूसरे हैं और अज्ञानी के दूसरे हैं। ज्ञानार्नि से दग्ध कमं ज्ञानी 
करता है । विशेषात्‌ से यही ग्रभिप्राय है । ज्ञानी को विशेष कमं करने होते हैं | 

इस सूत्र का यह अर्थ नहीं कि विशेष व्यक्तियों को कमं करने होते हैं 
और अन्य को नहीं करने होते । यह बात सूत्र से सिद्ध नहीं होती | 


स्तुतयेऽनुमतिर्वा ॥ १४॥ 


स्तुतये -|-अनु मतिः--वा | 

यहाँ वा का अर्थ है और, भी । सूत्र का प्र्थ बनता है-- 

It स्तुति के लिये अनुमति है । 

स्तुति की अनुमति किसी के स्थान पर है ग्रथवा वह स्वतन्त्र रूप से 
स्वीकार की गयी है ? हमारा मत है कि इसकी अनुमति ज्ञान और कर्म के 
अतिरिक्त है | 

यहाँ प्रकरण चल रहा है ज्ञान ग्रौर कर्म का । सूत्रकार ने कहा है कि ये 
दोनों ज्ञान और कर्म समान (तुल्य) दिखायी देते हैं । यह शोक है कि कमी 
एक का योगदान अधिक होता है और कमी दूसरे का | 

इसी पाद में सूत्रकार ने यह कहा है कि इन दोनों के अतिरिक्त अर्थात्‌ 
कर्म और ज्ञान के साथ-साथ स्तुति की भी अनुमति है । तब स्तुति, कर्म और 
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ज्ञान से स्वतन्त्र मी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो जाती है । लक्ष्य है मोक्ष- 
प्राप्ति । इसी की प्राप्ति में ज्ञान और कर्म का योगदान है । इस योगदान में 
स्तुति का भी समावेश हो सकता है | 
प्रश्‍न उपस्थित होता है कि किसकी स्तुति? स्तुति के भ्रर्थं समझ लें 
तो यह जानना कठिन नहीं रहता कि किसकी स्तुति से afama है । स्तृति 
_ अर्थ कोश में इस प्रकार लिखे हैं । 
स्तुतिः (eg feat) अर्थवादः; प्रशंसा; स्तोत्र; ईडा; नुतिः; 
O विकत्थनं; स्तवः; इलाघा; वर्णना; इति हलायुघ कोश: । 
ee सामान्य भाषा में इसका अर्थ बनता है कि किसी वस्तु के गुणों एवं 
_ स्वरूप का वर्णन और प्रशंसा । 
यह प्रकरण है मोक्ष प्राप्ति में कमं तथा ज्ञान के योगदान के विषय में। 
इसमें जव स्तुति की भ्रनुमति है तो सूत्रकार का यह आशय प्रतीत होता है कि 
' ज्ञान और कमं के साथ स्तुति भी सहायक होती है । यहाँ ब्रह्म के गुण, स्वरूप 
. और कर्मों के वर्णन श्रोर प्रशंसा इत्यादि से ग्रमिप्राय है | 
गुण, कर्म और स्वरूप के वर्णन तथा प्रशंसा का फल क्या होता है ? 


लगता है। 
इसी कारण मगवद्गीता में लिखा है-- 
श्रनन्यचेताः सततं वो माँ स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
आमुपेत्य॒ पुनर्जन्म दुःखालयमशाइवतम्‌ । 
| नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गता: ॥ 
गब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरार्वातनोऽज्ु न । 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
(म० गी० ८-१४,१५,१६) 
इनका ग्रथं है 
_ है अर्जुन ! जो व्यक्ति ग्रनन्य चित्त-से सदा और निरन्तर परमात्मा 
स्मरण करता है, वह नित्य परमात्मा से युक्त होने वाला (परमात्मा) को 
प्रा जाता है। (परमात्मा को पाने का ग्रर्थ है वसे गुण ग्रहण 


' सिद्धि को प्राप्त कर परमात्मा को प्राप्त कर लेता 
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प्राप्त मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेते । 

ग्रतः सूत्रार्थं इस प्रकार बनता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए कमं और 
ज्ञान के साथ-साथ स्तुति की भी अनुमति है । यह सहायक होती है । 

शंकर इस सूत्र के भाष्य में लिखते है-- 

कुर्वन्नेवेह कर्माणि' (ईशा० २) इत्यत्रापरो विशेष झाख्यायते । 
यद्यप्यत्र प्रकरणसामर्थ्याद्विद्वानेव कुर्वन्निति संबध्येत, तथापि विद्यास्तुतये 
कर्मानुज्ञानमेतद्‌द्रष्टच्यम्‌। 'न कमं लिप्यते नरे: (ईशा०'२) इति हि वक्ष्यति। 
एतदुक्तं भवति--यावञ्जीवं कर्म कुवंत्यपि विदुषि पुरुषे न कर्मं लेपाय भवति, 
विद्यासामर्थ्यादिति तदेवं विद्या स्तूयते ॥ 

अर्थात्‌ -'कुवंन्नेवेह कर्माणि’ '(ईशा० २) । यह यहाँ अन्य विशेष 
कहा जाता है। यद्यपि यहाँ प्रकरण की सामथ्यं से विद्वान ही 'करता हुआ' इस 
प्रकार सम्बन्धित किया जाये तो यह कर्मानुज्ञा विद्या स्तुति के लिए समझना 
चाहिए; क्योंकि art 'न कमं लिप्यते at’ ऐसा ही यहाँ कहा गया है । तात्पर्य 
यह है कि जीवन पर्यन्त कर्म करते हुए भी तत्त्व के जाननेवाले पुरुषों में विद्या 
की सामथ्यं से कमं लेप (कमं वन्धन) नहीं होता । इस प्रकार इससे विद्या 
की स्तुति की जाती है । 

हम समभते हैं कि शंकर ने यह ईशावास्योपनिषद्‌ का मन्त्र अकारण 
झौर ग्रसंगत यहाँ लिख दिया है । ईशावास्योपनिषद्‌ के इस उद्धरण में स्तुतिः 
का संकेत नहीं है । वहाँ कर्म करने के विषय में लिखा है | सबके लिये, विद्वान्‌ 
के लिये और अविद्वान्‌ के लिये भी । शर्ते यह रखी है कि कमं निष्काम भाव से 
ia 
cae यह कहा जा सकता है कि अविद्वान तो निष्काम भाव से कमं कर नहीं 
सकेगा । न कर सके तब उसको मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इस 
वस्था में क्या वह कमं न करे? यह अभिप्राय नहीं | अभिप्राय यह है कि 
कर्म तो करता रहे | काम भावना से किये कमं का फल दुसरा होगा और 
निष्काम भाव से किये कमं का फल दूसरा । कमं करने का आदेश तो जीवन 
भर के लिये है। 

भला इसका स्तुति से क्या सम्बन्ध है ? ऐसा प्रतीत होता है कि स्तुति 
के विषय में शंकर को उपनिषद का कोई उचित प्रमाण मिला नहीं । इस 
कारण यह असम्बद्ध प्रमाण लिख दिया है । इस असंगत उद्धरण की सफाई देने 
के लिये अपने पास से विद्या भ्रौर स्तुति शब्द जोड़ दिये हैं। स्तुति विद्या की 
करें, ऐसा लिख दिया है | 


यह सब अनगंल है । स्तुति की बहुत महिमा है। इस विषय में शौनक 
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स्तुतिस्तु नाम्ना रूपेण कमंणा बान्धवेन च । 
स्वर्गायुधनपुत्राद्यरः ` भ्र्थेराशीस्तु कथ्यते॥ 
- स्तुत्याशिषी तु यास्वुक्षु दृश्येतेऽल्पास्तु ता इह। 
ताभ्यश्चाल्पतरास्ताः स्युः स्वर्गो याभिस्तु याच्यते ॥ 
स्तुवन्तं वेद सर्वोऽ्यम्‌ अर्थयत्येष मामिति । 
स्तौतीत्यथं ब्र वन्त च सार्थं मामेष पवयति ॥ 
स्तुवद्िर्वा ब्र वद्भिर्वा ऋषिभिस्तत्तवदज्षिभिः । 
अवत्युभयमेवोक्तम्‌ उभयं ह्यथंतः समस्‌ ॥ 
(qo Fo— 2s, ८, ६, १०) 
अर्थात--नाम, रूप, कमं और सम्बन्ध की स्तुति (प्रशंसा) तो की 
जाती है, परन्तु लम्बे जीवन, स्वग, धन और पुत्रों के विषय की नहीं । 
(ऋग्वेद में) स्तुति के ग्रोर प्रार्थना के पद तो गाते हैं (यद्यपि कमं) 
परन्तु स्वर्ग की प्रशंसा के पद तो और भी कम हैं (नहीं हैं) । 
हम सब प्रशंसा करने वाले को जानते हैं कि वह हमपे कुछ चाहता है । 
साथ हु प्रशंसा करने वाला जानता है कि जो कुछ वह माँगता है, वह मेरे 
पास है । : 
“ परन्तुतत्व के जानने वाले ऋषि जानते हैं कि स्तुति करो (गुणगान 
करो) अथवा जो वर्णन करते हैं, वे एक ही बात कहते हैं, क्योंकि दोनों का wet 
एक ही है। 
वार्थ यह है कि स्तुति और ज्ञान का ग्रभिप्राय समान है। दोनों 
समान फल वाले हैं। स्तुति और प्रार्थना के पद इकट्ठे आते हैं, परन्तु स्वर्गादि 
की प्रार्थना के लिये पद नहीं हैं । 


SS 


कामकारेरा चेके ॥१५॥ 


कामकारेण-|-च-|-एके । 
X TE इच्छानुसार (कर्म करते हैं) । 
| कान करते हूँ ? वही जो मोक्ष के लिये यत्न कर रहे होते हैं। 
एक 
विवश हो भूख, प्यास अथवा अन्य शारीरिक आवश्यकताओं के लिये nt ae 
हैं। ये लोग मिक्षा करते हैं ग्रयवा व्यवसाय इत्यादि से जीविकोपार्जन करते हैं । 
यह विवशता है। कुछ एक के लिये यह समस्या नहीं होती | उनको सब 
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झनायास ही प्राप्त होता रहता है। इस पर भी वे कमं करते gl यह उनके 
इच्छानुसार है । 

कुछ भाष्यकार UH का अर्थ कुछ एक शाखा वाले करते हैं । यहाँ 
वैदिक शाखाओं की बात बीच में लाने का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। सरल-सी 
बात है कि कर्म करने में विवशता और इच्छा क्या और किसको हो सकती है? 

शाखाओं की बात उठाने में कारण यह भी प्रतीत हो सकता है कि वे 
भाष्यकार कमं का अर्थ हवन-यज्ञ और उसके विधि-विधान मानते हैं । अतः 
जहाँ कर्म की वात की जाती है, वहाँ हवन-यज्ञ इत्यादि को सामने रखकर उनकी 
महिमा को कम करने का यत्न करते हैं । 

हमने कर्म का अर्थ परिश्रम माना है। संसार के सब काम यज्ञ रूप हो 
सकते हैं अर्थात्‌ निष्काम भाव से हो सकते हैं । सूत्रकार ने भी कर्म को पुरुषार्थ 
शब्द (परिश्रम) से लिखा है । 

. . यह अर्थ लें तो सूत्र में 'एके' के अर्थ कोई शाखा नहीं, वरन्‌ कोई 
मुमुक्ष लेना ही ठीक होगा | 'कामकारेण' का अर्थ स्वेच्छा से किये कर्म ही होता है । 
ऐसे मनुष्य क्या कर्म करें ्रयवा क्या न करें ? साथ ही कब करें ओर कब स 
करें, वे स्वयं निश्चय करते हैं । 


उपमर्द च ॥१६॥ 


उपमर्द-च | 
(गौर कुछ लोग) कर्मों का उपमदंन करते हैं । 
ये दोनों सूत्र (३-४-१५, १६) सम्बन्धित भी कहे जा सकते हैं । अर्थात्‌ 
कुछ मोक्ष के इच्छुक लोग कर्म कंरते रहते हैं और कुछ कर्मों का उपमदन 
(तिरस्कार) करते हैं । a 
हम इन सूत्रों को मुकतात्माओों के लिये नहीं, वरन्‌ मोक्ष प्राप्ति में संलग्न 
के लिये मानते हैं । मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक (मुमुक्ष) कुछ नियत कर्मों के अतिरिक्त 
का उपमर्दन करते रहते हैं। | 
ae जो कर्मों का उपमर्दन करते हैं, वे क्या कर्मों को स्वेच्छा से करने वालों 
से श्रेष्ठ होंगे ? इस विषय में इन सूत्रों में किसी प्रकार का संकेत नहीं | 
जहाँ तक नियत कर्मों का सम्बन्ध है वे तो दोनों को करने पड़ते हैं। 
उन नियत कर्मों के. भ्रतिरिक्त यज्ञ-यागादि कर्मों के विषय में ही उपमर्देन का 


निर्देशन किया है । See AE, जो; जीवन चलाने के लिये किये जाते हैं | 
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यज्ञ-यागादि का झर्थ केवल हवन अग्नि होत्रादि नंहीं। यज्ञ रूप कमं 
का अथे है लोकहितार्थं कार्य । 


ऊध्वंरेतस्सु च शब्दे हि ॥१७॥ 


ऊष्वंरेतः--सु+-च¬-शब्देञ-हि। 
' उऊध्वरेतः+सु=ऊ्ध्वं रेता व्यक्तियों में। च झौर। हि=क्योंकि । 
इाब्दे= MEA में वर्णन है। : 
ऊपर कर्म और ज्ञान की झावश्यकता पर चर्चा हो रही है । मोक्ष 
प्राप्ति में इनका क्या योगदान है ? यह चर्चा का विषय है। Heater मोक्ष 
प्राप्ति के योग्य समझे जाते हैं सूत्रकार ने इनका उल्लेख किया है कि उनको 
भी कमं करने की आवश्यकता रहती है । शास्त्र में ऐसा ही वर्णन है । 'उनको ' 
| भी कम करने की आवश्यकता रहती है' यह अर्थं हमने अपने विचार से किया है। 
रड सुत्र में तो केवल यह लिखा है कि ऊध्वेरेता व्यक्तियों में भी है। क्‍या है ?.. 
= HA करने की आवश्यकता । यह हमने पूर्वापर का प्रकरण देखकर AI विचार 
से लिखा है | हमें यही ठीक प्रतीत हुआ है। अन्य भाष्यकारों ने तो लिखा है 
कि उनको कर्म करने की आवश्यकता नहीं । सूत्र में इस नकारात्मक बात का 
भी संकेत नहीं, परन्तु भाष्यकारो ने लिखा .है। इस कारण इसकी परीक्षा की 
आवश्यकता है | 
उदाहरण के रूप में श्री उदयुवीर शास्त्री इस सूत्र. का भाष्य इसे प्रकार 
करते हैं। ्राप लिखते हैं-- 
“ऊध्वेरेतस्सु -- ऊध्वे रेताओं में । च--भौ र । शब्दे --शास्त्र में । हि== 
क्योंकि ।' 
SARNA] में ज्ञान निष्ठा एवं कर्म का अभाव देखा जाता है; क्योंकि 
शास्त्र में ऐसे ऊष्वरेताओं का निर्देश है । 
पक  नेष्ठिक ब्रह्मचयंपुवक ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयत्नशील त्यागी पुरुष 
ART कहे जाते हैं। इनके दो आश्रम हे । नैष्ठिक ब्रह्मचर्यं तथा ब्रह्मचय 
; से सीधा संन्यास । इन ऊध्वरेताश्रो के आ्राश्रमों में ब्रह्मज्ञान के लिए निष्ठा शास्त्र 
| विहित हे । ग्रग्निहोत्रादिक वैदिक कर्मों का उनके लिए नियत विधान नहीं 
- देखा जाता । 
| ऊष्वेरेताओं के इन आश्रमों का उल्लेख निम्न शास्त्रों, में उपलब्ध है-- 


पन य T, छान्दोग्य ( ५-६९ ४८ ग्राहक 6 (18030/00,)+०बृहदाराष्यक् ०. ( ४-४-२२ ) । 
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श्री शास्त्री ज़ी ने स्वामी शंकराचार्य जी का ही अनुसरण किया है । 
वे मी यही मानतेः हैं कि ऊध्वरेता व्यक्तियों को कर्म करने की झावश्यकता 
नहीं । स्वामी शंकराचार्य जी ते भी वही प्रमाण दिये हैं जो शास्त्री जी ने 
दिये हैं । र 

हमारा कहना है कि सूत्रकार का यह मत नहीं है । उसका मत है कि 
ऊध्वेरेता व्यक्तियों के लिए भी कर्म की आवश्यकता है । प्रमाण जो शास्त्री जी 


तथा स्वामी जी ने भ्रपने पक्ष में दिये हैं, वे भी कर्मों का निषेध सिद्ध नहीं 
करते | | 


उक्त उपनिषद्‌ प्रमाणों में न तो कहीं ऊर्ध्वरेता शब्द आया है और न ' 


ही कमं करने के निषेध की ग्रोर संकेत है । इन प्रमाणों के निरीक्षण से हमारे 
कथन का ग्रथ स्पष्ट हो जायेगा । पहले हम छान्दोग्य उपनिषद्‌ .( ५-१०-१) 
को लेते हैं । . iS 4000 

उपनिषद्‌ इस प्रकार है-- 

तद्य इत्यं fag: । ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽचिषमभिसंभ- 
बन्त्यचिषोऽहरह्न ग्रपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान्षडुदङ ङे ति मासां _ स्तान्‌॥ 

श्र्थात्‌--वे जो इस प्रकार जानते हैं ग्रौर जो ये बन में श्रद्धा, तप से 
उपासना करते है, वे ज्योति में जाते हैं और फिर ज्योति के द्वारा दिन में शुक्ल 
पक्ष में और शुक्ल पक्ष से उत्तरायण के छः मास में । 

` इस मृन्त्र में नतो ऊध्वरेताग्रो का उल्लेख है और न ही कमं के 
निषेषका।  ..--. ` $ 
` `. अब्रदुसरा उद्धरण लेते हैं। यह मुण्डक० (१-२-११) का है । उपनिषद्‌ 
इस प्रकार दै `  _ | न 3 

' तपःथद्ध ये ह्या पवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः। 

' “सूर्यद्वारेण ते .विरजा: प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषों ह्यव्ययात्मा ॥ 

* '्रर्थात्‌--जों तप और. श्रद्धा का सेवन करते हुए विद्वान शान्त रहते. है 
और भिक्षावृत्ति करते हैं, वे पाप रहित होकर सूये द्वार से वहाँ जाते हैं जहाँ 
अमृत और अव्यय (विनाशी) स्वरूप पुरुष रहता है | 

यहाँ भी वही बात है जो प्रथम उद्धरण में हमने कही है। न तो ऊध्वु- 
रेता शब्द है और न ही कर्म का अभाव | 

' अव तीसरा उद्धरण लेते हैं । यह वृहदारण्यक० (४-४-२२ Me है। 

स वा एष महानज ग्रात्मा, योऽपं विज्ञानमयः प्राणेषु, य एषोऽन्तह दय 
झ्राकाशस्तस्मिज्छेते सर्वस्य वशो सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः स न साधुता 
कर्मणा भ्रुयान्तो एवासाधुना कनीयानेष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल 
एष सेतुविघरण एषां लोकानामसंभेदाय । तसेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
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बिविदिषन्ति, यज्ञेन दानेन तपसानाशकेनेतमेव विदित्वा मुनिर्भवति । एतमेव 
घ्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति । एतद्ध स्म बै तत्पूर्वे विदां , सः प्रजां 
न कामयन्ते, कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोक इति। ते ह्‌. स्म 
पुत्रेषणायाश्च वित्त॑षणायाइच लोकेषणायाइच व्युस्यायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति, या 
हयव पुत्रैषणा, सा वित्तेषणा, या वित्तेषणा सा लोकंषणा, उभे ह्य ते एषण एव 
भवतः ॥ 

स एष नेति नेत्यात्मागृह्यो न हि गृह्यतेऽशीर्यो न हि शीरयतेऽसङ गो न 
हि सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिष्यति एतमु हैबेते न तरत इत्यतः पापमकरव- 
मित्यतः कल्याणमकरवमित्युभे उ हैवंष एते तरति, Ti कृताकृते तपतः ॥ 

(बृहदारण्यक ० ४-४-२२) 
इसका अर्थ इस प्रकार है-- 

वह यह महान भ्रजन्मा आत्मा, जो यह प्राणों में विज्ञानमय है, जो हृदय 
के भीतर शयन करता है, वह सब पर शासन करने वाला और सबका भ्रधिपति 

है। वह शुभ कमं से बढ़ता नहीं मौर अशुभ कमं से छोटा नहीं होता | वह 
सवरेवर है । यह भूतो का ्रधिपति ATS भूतों का पालन करने वाला है। इन 
लोकों की मर्यादा भंग न हो, इस प्रयोजन से वह इनको धारण करने वाला सेतु 
है । उस ग्रात्मा को वेदों के स्वाध्याय, यज्ञ, दान भ्रौर तप के द्वारा जानने 
की इच्छा करता है । इसीको जानकर मुनि होते Sl इस ्रात्म लोक की इच्छा 
करते हुए त्यागी पुरुष सब कुछ त्याग कर चले जाते हैं (संन्यासी हो जाते 
हैं) । इसमें कारण यह है कि पुर्व में वे विद्वान सन्तान की इच्छा नहीं करते 
थे । वे विचार करते थे कि उन्होंने सन्तान से क्या लेना है? उन्हें तो आत्म 
लोक चाहिए । अतः वे पुत्रंषणा, वित्तंषणा और लोकेषणा से व्युत्थान कर फिर 
मिक्षाचर्था करते थे । जो पुत्रंषणा है, वही वित्तेषणा है, वह ही लोकंषणा है । ये 
दोनों ऐषणाय ही हैं। यह 'नेति-नेति' इस प्रकार इसे निर्देश किया गया आत्मा 
ग्रगृह्य है । वह ग्रहण नहीं किया जाता, वह ग्रशीयं है। उसका नाश नहीं होता 
तथा ग्रासक्त नहीं होता । Ad: इस निमित्त से मैंने पुण्य किया है । 

बह्‌ असङ्ग है । वह कहीं असक्त नहीं होता । वह बंधा नहीं, ग्रतः 
व्यथित नहीं होता तथा उसका क्षय नहीं होता । इस ग्रात्मज्ञ को ये दोनों 
(पाप-पुण्य सम्बन्धी शोक-हषं) प्राप्त नहीं होते । अतः इस निमित्त से मैंने पाप 
किया है. (ऐसा झोक) नहीं होता ग्रथवा पुण्य किया है (ऐसा हषं) नहीं 
होता | इन दोनों को ही वह पार कर जाता है। इसे किया हुआ और न किया 
हुआ नित्य कमं ताप नहीं देता | 

इसमें मी ऊध्वरेताश्नो का उल्लेख नहीं है। केवल इतना लिखा है कि 
मनुष्य त्याग क्यों करता है ? यह इस कारण है कि यह सन्तान की इच्छा नहीं 
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रखता । पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा सव एक ही हैं । इनको छोड़कर 
विद्वान ब्राह्मण संन्यास ले लेता है। इस वाक्य से यह्‌ अनुमान लगाया जा सकता 
है कि सन्तान की इच्छा न होने से ही वे ऊध्वरेता हो सकते हैं। 

यह अनुमान मिथ्या है कि सन्तान की इच्छा न करना और FEAT 
होना समानार्थक हैं | 

अरण्य में रहना भ्रौर ऊध्वरेता होना समान स्थितियाँ मान ली गयी 
हैं। यह भी अशुद्ध है। अतः भाष्यकारों के इतने मात्र से यह मान लेना कि 
geilar वह है जो सन्तान की इच्छा नहीं रखता अथवा जो वन में रहता है 
झौर ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं, वे सिर-पैर यज्ञ की 
बात है । क्म से ग्रभिप्राय भ्रग्निहोत्र मात्र नहीं । यह अर्थ भी है, परन्तु यज्ञ तो 
एक विशाल अर्थ वाला शब्द है । कोई भी कर्म यज्ञ रूप हो सकता है। जब 
भी कमं निष्काम भाव से किया जाये, यह्‌ यज्ञ कहलाता है! 

सूत्र तो केवल यह कहता है-ऊध्वेरेता व्यक्तियों में भी। उनमें क्या? 
gg प्रकरण देखने से यही सिद्ध होता है कि उनको भी कर्म करने की आव- 
RAHAT होती है | 

इस पाद के श्रमी तक १६ सूत्रों की व्याख्या ऊपर की जा चुकी है और 
` उसके अनुकूल ही इस सूत्र के भी यही अर्थ वनते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के 
' लिए ज्ञान के साय कर्म की भी आवश्यकता रहती है । ऊध्वंरेता इससे क्षम्य 


नहीं | 


परामर्श जैमितिरचोदना चापवदति हि ngan. 


परामर्शम्‌ --जैमिनिः --अचोदना {-च~- ग्रपवदति--हि | 
` परामर्शम्‌ = सम्मति देने को । जैमिनि ऋषि कहते हैं। अचोदना = 

प्रेरणा न देना । च=भ्रौर । हिँ== निश्‍चय से । अपवदति = निन्दा करता है) 

सूत्राथ यह्‌ बनता है-निदचयसे जैमिनि ऋषि : कथन से, यह्‌ निन्दा- 
कारक है कि कर्म करने की अप्रेरणा दी जाये । दूसरे शब्दों में यह कि कर्म करने 
की प्रेरणा का विरोध निन्दनीय है । ऐसा जैमिनी ऋषि का कहना है। ` 

विद्नेच्य सूत्र में शब्द ्रयवदति' है । इसका अर्थे है निन्दा करता है। 
प्रश्‍न है कि कौन निन्दा करता है और किसकी निन्दा करता है? सूत्रकार ही 
इसका उत्तर देता है । 'परामशम्‌ अचोदना अर्थात्‌ कमं न करने की सम्मति 
देता । अभिप्राय यह है कि निन्दा है कर्म न करने की । 
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इस सूत्र के भाष्य में स्वामी शंक राचायं लिखते हैं-- ans 

रयो धर्मस्कन्धा (BTS २-२३-१) इत्यादयो ये शब्दा T- 
सामाश्रमाणां सदभावायोदाहता: न ते तत्प्रतिपादनाय प्रभवन्ति | यतः परामहों- 
Aw शब्देष्वाश्र मान्तराणां जैमिनिराचार्यो मन्यते, न विधिम्‌ । कुतः ? न हू यत्र 
'लिङ्गादीनामत्पतमक्चोदनाशब्दोऽस्ति । अर्यान्तरपरत्वं चैषु प्रत्येकमुपलम्यते । 
त्रयो घर्सस्कत्घा इत्यत्र तावद्यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव हितीयो 
ब्रह्मचार्याचायंकुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽचसादयन्सवं एते पुण्य- 
लोका भवन्तीति परामशंपुर्वकमाक्षमाणामनात्यन्तिकफलत्वं संकीर्त्यात्यन्तिक- 
फलतया ब्रह्मसंस्थता स्तूयते--ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति' (Blo २-२३-१) इति । 

अर्थात्‌--श्रयो धर्मस्कन्धाः' (धमं के तीन स्कन्द हैं) इत्यादि श्रुति जो 
ऊध्वरेता ्राश्रमियों के सद्भाव के लिये उदाहृत (प्रमाण रूप से कही गयी) 
है, वे उनके प्रतिपादन में समर्थ नहीं, बयोंकि जैमिनि आचार्य इन श्रुतियों में 
अन्य ASA का परामर्श मानते हैं, विधि नहीं। किससे ? इससे कि लिङ्गादि 
में से एक भी विधि शब्द यहाँ नहीं है और इनमें से प्रत्येक अन्य अर्थं परक 
` उपलब्ध होता है । 'त्रयो धमंस्कन्धा:' यहाँ तो 'यज्ञोऽच्ययनं दानमिति’ (यज्ञ, 
वेदाध्ययन ौर दान) यह प्रथम धमं स्कन्ध है, तप द्वितीय है और तीसरा 
स्कन्ध ग्राचार्ये कुल में वास करने वाला है । जीवन पर्यन्त नियमपूर्वक अपने 
देह को क्षीण करते हुए ब्रह्मचर्यं का पालन करते हुए तृतीय घमं स्कन्ध है। ,ये 
सब तीनों AAA वाले यथोक्त घमं से पुण्य लोक वाले होते हैं । इस प्रकार 
ग्राश्रमों का परामश पूर्वक व्यमिचारित फल कहकर 'ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति' 
ब्रह्म में सम्यक्‌ प्रकार से स्थित चतुर्थाअमी संन्यासी अमृतत्व को प्राप्त होता है । 

हम तो यह देखना चाहते हैं कि यह उद्धरण क्या है और उसका अर्थं 
क्या है ? साथ ही सूत्र के साथ इसकी संगति बैठती है भ्रथवा नहीं ? 

उपनिषद्‌ वाक्य इस प्रकार है-- 

त्रयो घर्मस्कन्धाः; यज्ञोऽघ्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो 
ब्रह्मचार्याचायंकुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमांनमाचायंकुलेऽवसादयन्‌ सवं एते पुण्य- 
लोका भवन्ति, ब्रह्म सस्थोध्मृतत्वमेति ॥ 

(छा० २-२३-१) 


अर्थं है-घर्म के तीन स्कन्ध (आधार स्तम्भ) Fl यज्ञ, अध्ययन और 
दान । यह प्रथम स्कन्ध है। तप दूसरा स्कन्ध है। शाचायं कुल में रहनेवाला 
ब्रह्मचारी जो ग्राचायं कुल में अपने देह को अत्यन्त क्षीण कर देता है, यह तीसरा 
स्कन्ध हे । ये सव (तीनों पुण्य) के भागी होते हैं। ब्रह्म में सम्यक्‌ प्रकार से 

स्थित प्रमृत तत्त्व को प्राप्त होता है । 
स्कन्घ के ग्रथं शाखायें भी हैं और तना भी। यदि शाखायें लें तो at 
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की तीन शाखायें अर्थात्‌ एक-दूसरे से पृथक्‌ तीन धर्म माने जायेंगे और यदि 
स्कन्ध का अर्थ वृक्ष का तना लिया जाये तो घर्म के तीन आश्रय, सहारे nata 
आधार अर्थ हो जायेंगे । इन अर्थो से उपनिषद्‌ के भाव में अन्तर पड़ जायेगा । 
एक से यह पता चलेगा कि तीन प्रकार के धमं हैं श्रौर दूसरे से यह पता चलेगा 
कि उसूके अर्थात्‌ धर्म के तीन आश्रय स्यान हैं। हमारे मत से घर्म के तीन 
विभाग से अभिप्राय नहीं, वरन्‌ इस) तीन अधार (स्तम्म) हैं, ऐसा 
अभिप्राय है । ` i 

कुछ भाष्यकर मानते हैं कि इसके तीन विभाग हैं। एक विभाग है यज्ञ, . 
अध्ययन तथा दान । दूसरा है तप और तीसरा विभाग है आचार्य कुल में रहते 
हुए तपस्या से देह को ग्नत्यन्त क्षीण करना | 


उपनिषद्‌ का यह कहना है कि ये तीनों आधार पुण्य लोकप्रद हैं, परन्तु 


जो ब्रह्म में सम्यक्‌ प्रकार से लीन रहता है, वह अमृत पद को पाता है | 


उपनिषद्‌ का यह कहना है कि तीनों स्तम्भ पुण्य-लोक-प्रद हैं। इसके 
साथ ही यह भी कहा है कि इन तीनों का पालन करते हुए ब्रह्म में लीन रहने से 
मोक्ष प्राप्त होता है.। | १ र 
देखना यह है कि यहाँ ऊध्वरेता कहाँ से ग्रा गये हैं ? ब्रह्मचारी के ग्रथं 
ऊध्वेरेता नहीं होते । दोनों शब्द भिन्न-मन्न हैं और इनके अर्थ अलग-अलग हैं । 
साथ ही इन धर्मों का पालन करते हुए HA करने पर पावन्दी तो कहीं नहीं 


. लिखी ।: 


साथ ही सूत्र में यह जो लिखा है कि 'निन्दा करता है, इसका 
स्पष्टीकरण शंकर मतानुयायी यह करते हैं कि यह जैमिनि का मत है। ब्रह्म- 


. सूत्र प्रवक्ता बादरायण इसको पूर्व पक्ष मान इसका उत्तर देता है। ये भाष्यकार 


मानते- हैं कि जैमिनि ग्राश्रमवासियों को कमं न करने की प्रेरणा देने वालों की 
निन्दा करता है, परन्तु जैमिनि का यह परामर्श उध्वंरेताग्रों के लिये नहीं है । 
उनके लिये बादरायण ऋषि अगला (३-४-१६) सूत्र कहता RI 

हम इसको पूर्व पक्ष में नहीं मानते । इसको बादरायण के मत के 
नुसार ही मानते है | 

सूत्रार्थं इस प्रकार है- जैमिनी ऋषि के कथन से कर्म करने को अप्रेरणा 
निन्दा करना है | 

_ विस्मय करने की बात यह है कि श्रौ उदयवीर शास्त्री ने भी स्वामी 

शंकराचार्य का HART: ग्रनुकरण किया है । उन्होंने भी वढी भ्रसंगत उदाहरण 
दिये हैं,.जो श्री स्वामी जी ने दिये हैँ । 
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aga बादरायणः साम्यथृतेः NLLN 


अनुष्ठेयं-।-वादरायण:-|-साम्यशरुतेः । 
झनुष्ठेयं -- अनुष्ठान "के योग्य है । बादरायणः= बादरायण कहते हैं । 
साम्यश्रतेः-संमान रूप से श्रुति में भी माना गया है । - 

: यहाँ प्रश्‍न यह है कि कौन प्ननुष्ठान करने के योग्य है ? जिसके विषय 
में चर्चा चल रही है। पूर्वोक्त सूत्र में ऊर्ष्वरेताओं के लिये कर्म का विधान 
किया गया है। यहाँ इस सूत्र में कहा है कि ऋषि बादरायण के कथनानुसार 
कर्मे का अनुष्ठान उनके लिये भी है । ग्रमिप्राय यह है कि अन्य व्यक्तियों की 
भाँति ज्ञान और कर्म का अनुष्ठान अघ्वेरेताग्रों के लिये भी है । 

यहाँ एक बात अन्य भाष्यकारों को समझ लेनी चाहिये । वे अध्वेरेता 
का अर्थ संन्यास ae लेते हैं । यह ठीक है कि संन्यास श्राश्रम में वीर्ये 
की रक्षा की जाती है, परन्तु ऊधवंरेता के अर्थ भिन्न हैं । उध्वेरेता उसको कहते 
हुँ जिसने भ्रपने वीयं को ऊपर खींचकर शरीर, में रोज के रूप में परिवर्तित 
कर लिया हो । ऐसे ऊध्वंरेताओं के कहीं आश्रम रहे हैं, यह कहीं लिखा नहीं 
मिला । आश्रम का शब्द भी किसी सूत्र में दिखायी नहीं दिया । उपनिषद्‌ में 
भी इंनके आश्रम नहीं लिखे | i 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह सिद्ध करने के लिये कि ऊष्वेरेताओं के 
लिये कर्म करने की आवश्यक्रता नहीं, संन्यास आश्रम को ऊध्वरेताश्ों के आश्रम 
की संज्ञा दे दी गयी है। यहाँ ज्ञानवादियों से एक प्रश्‍न यह भी पूछा जा सकता 
है कि जब सबके लिए कमं मोक्ष मागं में वाधक है तो फिर ऊध्वेरेताय्रो के लिए 
इस विशेष आदेश की क्या आवश्यकता थी ? हमारा कहना यह है कि 
सामान्य रूप में सवके लिए ज्ञान के साथ कर्म की भी भ्रावद्यकता होती है। 
ऊध्वरेता इसमें भ्रपवाद नहीं हैं । | 
इस सूत्र के विषय में श्री उदयवीर शास्त्री शंकर मत का समर्थन करते 
हुए लिखते हैं--'झाचाये सूत्रकार ने प्रवजन्ति' इत्यादि पदों को प्रकारान्तर 
से विधि रूप समभने के विषय में सूत्र में कहा है । हु 
इस स्पष्टीकरण का कारण ही यह है कि उक्त सूत्र का भावार्थ अशुद्ध 
बताया है । अन्यथा एक विषय पर चल रही स्पष्ट वात को प्रकारान्तर से कहने 
“का उद्देश्य क्या है ? सबसे बड़ी वात यह है कि उध्बरेताग्रों के लिये कर्म के 
निषेध की बात ही नहीं । वह दूसरे आश्रमवासियों के समान ही वर्णन किये 
गये हैं । i 
इस सूत्र का अर्थ यही बनता है कि बादरायण के कथनानुसार भ्रौर 
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' श्रुति में लिखे अनुसार भी कर्म के अनुष्ठान का विधान समान रूप में है। Hed 
रेताओं के लिये भी है। meee 


विधिर्वा धारणवत्‌ ॥२०॥ 


विधिः--वा--धारणवत्‌ । 
विधि श्रथवा धारण करने को भाँति। 
विधि का अर्थ है कमे की विधि । जैसे कर्म करते हुए धारण करने के 
योग्य हों, वैसे ही धारण करें। यह सूत्र भी कमें करने का समर्थन .करता है । 
तभी तो उसके करने की विधि में भी सम्मति दे दी है। यदि कमं सर्वथा वजित 
होता तो उसकी विधि के विषय में बताने की आवश्यक्रता नहीं थी । 
अतः सूत्रकार यहाँ कहता है--उस विधि से कायं करे, जिसको धारण 
करने की योग्यता हो । धारण का अर्थ है प्रयोग करना | 
भगवद्‌ गीता में भी यही लिखा है— न 
नात्यइनतस्तु योगोऽस्ति न चकान्तमनइनतः | 
न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चाजु न ॥ 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कसंसु । 
युक्तस्वप्नावबबोधस्य योगो भवति दुःखहा॥ (६-१६, १७) ˆ . 
` अर्थात्‌--हे अर्जुन ! यह योग न तो बहुत खाने वालों को सिद्ध होता है 
श्रौर न ही विल्कुल न खाने वालों को तथा न अति शयन कंरनेवालों को ATA 
ही अत्यन्त जागनेवालों को ही सिद्ध होता है । 
, ` दुःखों का नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार-विहार करनेवालों 
को, कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने तथा सोने-जागनेवालों को प्राप्त होता है । 


स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापुर्वत्वात्‌ URL 


Left चेत्‌ू--न--अपू्वत्वातू | 
` स्तुतिमात्रम्‌ -- केवल परमात्मा के गुणों का गान ही। उपादानात्‌ > 
उपादानं मानने से । उपादान का अर्थ है कि उत्पत्ति में कारण । इति चेत्‌ न= 


यदि यह कहो तो नहीं । झपुवेत्वात्‌ = अपुर्वेता की भाँति होने से । ty 
जो मोक्ष प्राप्ति में कर्म के विरोधी हैं, वे कहते हैं कि मुमुक्षुओं को केवल 


' स्तुतिमात्रम्‌न- उपादानात्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ह का 
«4 


१८० Digitized by Arya Sargerayndation Chena अ ० २३ 
स्तुति का आश्रय लेना चाहिये । सूत्रकार कहता है कि यह ठीक नहीं | यह 

पूर्वता होगी, भ्रर्थात्‌ यह नयी बात होगी | 
नुह मात्र से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता । मोक्ष की प्राप्ति में स्तुति 
का एक साधन होने का तो संकेत है (३-४-१४) i परन्तु केवल स्तुति इसमें 
समर्थ नहीं । यदि ऐसा माना जाये तो यह अपूर्वता होगी। अपूवता के अर्थ 
उस स्थिति से है जो पहले ज्ञान में न आयी हो । केवल स्तुति किसी प्रकार की 

सफलता में साधन नहीं होती देखी गई । : a : 

ee अत: सत्र का अर्थे यह है कि केवल मात्र स्तुति मोक्ष में कारण नह हो 
सकती । साथ में कर्म होना चाहिये । स्तुति ज्ञान उत्पादक है। (देखें, भाष्य 
३-४-१४) । तः स्तुति कर्मे का स्थानापन्न नहीं हो सकती । 


भावशब्दाञ्च ॥२२॥ 


भावशन्दात्‌--च | 

झौर भाव के कहे जाने से । 

माव का भ्रथ है स्तुति का प्रभिप्राय अथवा विषय | सूत्रकार कह रहा 
है कि स्तुति में क्या विषय है ? यह समभना मुख्य है। उदाहरण के रूप में 
स्तोता परमात्मा को अव्यक्त सर्वव्यापक कहता है। यह स्तुति परमात्मा के 
स्वरूप का ज्ञान कराती है । इस कारण ज्ञानवर्धक है। स्तुति के भावमें परमात्मा 
के गुणों का वर्णन हो तो लाभ हो सकता है । इन गुणों के वर्णन से वैसे ही गुणों 
के संस्कार स्तोता के मन पर उत्पन्न होते हैं । स्तुति के साथ वणित गुणों के 
अनुसार कर्म भी होने चाहिए, तब ही स्तुति मोक्ष प्राप्ति में साधक हो सकती g | 


पारिप्लवार्था इति चेन्न विशेषितत्वात्‌ ॥२३॥ ` 


पारिप्लवार्थाः--इति- चेत्‌+-न--विशेषितत्वात। 
| पारिप्लवार्थाः--मन के भावों से परिप्लावित करने के लिये wala 
उल्लास से भर देने के लिए । इति चेत्‌--यदि यह कहो तो ठीक नहीं । क्या 


i हक नहीं? यह कि मन के भावों से परिप्लावित कर देने मात्र से मोक्ष प्राप्त 
हो जायेगा । विशेषितत्वात्‌--विशेषता से युक्त होने से। भु 


इसका अभिप्राय यह है कि उपनिषद्‌ कथाम्रों को पढ़कर मनोदगारों से 
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परिप्लावित होने (मर जाने) से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा । उन कथाओं में जो 
भाव हैं, उनके समभने से मोक्ष प्राप्त होगा । कथाओं से प्राप्त ज्ञान के अनुकूल 
कमं .करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी । 

इस सूत्र में तो कमं के विषय में न लिखा है कि करें, न लिखा है कि 
कर्म का अनवकाश है । सूत्र का अभिप्राय यह है कि कथाद्रों से मनोद्गारों के 
उभर पड़ने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। यह वैसे ही है जैसे कि सूत्र ३-४- 
२१ में कहा है कि स्तुति मात्र से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। कथा सुनकर मन 
में उद्गारों के भर जाने मात्र से मोक्ष प्राप्त नहीं होता । 

यह तो हमने अपने पास से लिखा है कि स्तुति के अनुसार और कथाप्रो 
के भाव के अनुसार कर्म मी होना चाहिये। हमने कर्म को इस कारण लिखा 
है क्योंकि इस अध्याय के इस पूर्ण पाद में कर्म को ज्ञान के साथ आवश्यक 
बताया गया है । 
` * ` अन्य भाष्यकार कहते हैं कि स्तुति और कथा. के अतिरिक्त ज्ञान की 


_ प्राप्ति ध्येय है । हमारा यह कहना है कि स्तुति स्वयमेव ज्ञान है। परमात्मा 


के स्वरूप का वर्णन तो ज्ञान ही है। इस प्रकार कथा से प्रमावित होना ज्ञान 
प्राप्ति ही है। अतः ये पर्याय नहीं मानी गयीं । न स्तुति न कथा । 
सूत्रकार का कहना है कि केवल स्तुति करने से ग्रथवा केवल कथायें सुनने 
सें काम नहीं बनेगा । इसमें विशेष प्रमाण और युक्ति भी है। 
प्रमाण इस प्रकार हैं-- 
योगसंन्यस्तकर्माण ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 
झात्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय।। 
तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
(ित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ 
(म० गी० ४-४१, ४२) 
_ अर्थात्‌--ज्ञान से संशय रहित होकर कमं योग द्वारा संन्यास (निष्काम 
भाव से किये कर्म) नहीं बाँधते (जन्म-मरण में नहीं बांधते) । 
इस कारण श्रज्ञान से उत्पन्न संशयों को ज्ञान की तलवार से छिन्त- 
fart कर उठ और युद्ध कर । 
भगवदगीता में ओर भी लिखा है-- 
` न कर्मणामनारम्भान्नेष्कम्यं पुरुषो ऋनुते | 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ 
( ३-४ ) 
`` क्रमों का भारम्म न करने से नैष्कम्य (मुक्ति) प्राप्त rm ne होता झौर 
न ही कर्मों केल्याने पे सिद्धि तथा समावस्था प्राप्त हो सकती है । 
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‘wa: यह विशेषितत्वात्‌ है । अर्थात्‌ विशेषता में प्रमाण है। इस लोक 


भें भी ऐसा ही देखा जाता है । 
अत: केवल स्तुति अथवा उपनिषद्‌ कथाओं के सुनने से मोक्ष की प्राप्ति 


नहीं होती । कमं तो करना ही होगा । 


तथा चेक्रवाक्यतोपबन्धात्‌ UY 


: तथा --च -- एकवाक्यतोपबन्धात्‌ । 2 
. तथा=चैसे। च=ग्रौर। एकवाक्यतोपबन्धात्‌=एक वाक्यता के 
सम्बन्ध होने से । 


एकवाक्यता का अर्थ है कि दोनों का एक ही उद्देश्य होने से। दोनों में 
एकवाक्यता होने से । दोनों का ग्रमिप्राय कथावस्तु और कथा का उद्देश्य है । 
उपनिषद्‌. वाक्य का सार और अध्यात्म में मी एक ही उद्देश्य है। इनमें 
एकवाक्यता, तारतम्यता होनी चाहिये | कथायें भी ज्ञानमय होती हैं भौर 
मोक्ष प्राप्त करने में पुरुषार्थ और ज्ञान साधक हैं। इस कारण कथायें भी मोक्ष में 
प्रेरक हैं । कारण यह कि मन के उद्गारो से भर कर ये यज्ञ रूप कर्म करने की 
प्रेरणा देती हैं। _ 


ग्रतएव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा ॥२५॥ 


च--अतएव--अग्नीन्धनादि--अनपेक्षा । 

Wit इसलिए (इसमें) afa ईन्धन झादि को अपेक्षा नहीं । 
र अग्नि ईन्धनादि का ग्रमिप्राय अग्नि होत्र में अग्नि प्रदीप्त करना तथा 
आहुति इत्यादि देना है । 'इनकी ग्रपेक्षा नही' से प्रभिप्राय यह है कि इनका मोक्ष 
प्राप्ति से सम्बन्ध नहीं है । अग्निहोत्र में मन्त्रोच्चारण तो स्तुति का सूचक है । 
अतः अग्नि ईन्धनादि के साथ यदि मन्त्रोच्चारण हो तो मोक्ष प्राप्ति में प्रग्निहोत्र 
भी सहायक होता है | 

परन्तु मन्त्रोच्चारण के विना अग्निहोत्र मोक्ष में साधन नहीं हो सकता | 

इसी कारण भ्रग्निहोत्र मात्र को देवयज्ञ कहा है, परन्तु इसके साथ मन्त्रोच्चारण 

` होनेलगेतो ag ब्रह्म यज्ञ हो जाता है । 
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यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि सूत्रकार मन्त्रोच्चारण का झर्थ मन्त्र 
मात्र से नहीं लेता । मन्त्रोच्चारण स्तुति के रूप में तव ही लिया जा सकता है 
जब मन्त्रों का भाव भी समझा जाये | यह हम ऊपर लिख ग्राये हैं। 

अतः सूत्र का wd इस प्रकार है--(भ्रग्निहोत्रादि) में अग्नीन्धनादि 
अर्थात्‌ अग्नि प्रदीप्त करना और आहुति देने मात्र का मोक्ष प्राप्ति से सम्बन्ध 
नहीं । हाँ, जव afa ईन्धनादि के साथ मन्त्रोच्चारण (मरौर उन मन्त्रों का भाव 
समभकर) किया जाये तो यह मोक्ष में प्रेरक हो जाता R | 


qadar च यज्ञादिश्वतेरशववत्‌ ॥ २६॥ . 


सवपिक्षा--च--यज्ञादिश्रुते:--- अश्ववत्‌ । 

सर्वापेक्षा = सबकी झ्रावदयकता है । यज्ञादिश्ुतेः= भृति द्वारा कहे यज्ञादि 
में । भ्रदववत्‌--यात्रा में घोड़े के समान । 

श्रुति में कहे यज्ञादि और मोक्ष प्राप्ति में पेक्षा मानी है । अर्थात्‌ 
इसका मोक्ष के साथ सम्बन्त्र माना है। यज्ञ का अर्थ वे कर्मे हैं कि जिनसे लोक 
कल्याण हो। 

जो अइव का प्रयोग यात्रा में है वही उपयोग यज्ञादि का मोक्ष की यात्रा 
में है। यज्ञादि कर्मों के कन्धे पर चढ़ा हुआ जीवात्मा मोक्ष की प्राप्ति करता 
है। जैसे अश्वारोही बिना दिशा के ज्ञान के लक्ष्य स्थान पर नहीं पहुंच सकता, 
इसी प्रकार मुमुक्षु कर्म करता हुग्ना भी विना ज्ञान के मोक्ष धाम को प्राप्त नहीं 
कर सकता । 

अतः सूत्रार्थं इस प्रकार है--श्रुतियों से कहे गये यज्ञादि का सम्बन्ध सव 
मानवीय उद्देश्यों से है। इन उद्देश्यों के अन्तरगत लोक कल्याण, स्वर प्राप्ति और 
मोक्ष की उपलब्धि भी है। 

यज्ञ-यागादि कर्मो का मोक्ष प्राप्ति में वही लाम है जो मागे पार करने 
में ्रश्‍वादि का है। 


. शमदमाद्युपेतः या तथापि तु स्तद्विधेस्तदड्गतया 
तेषामवइयानुष्ठेयत्वात्‌ ॥२७॥ 


शमदमादि-- उपेतः-|-स्यात्‌--तथापि-- gt तद्दिधेः aq ग्रङ्गतया 
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शमदमाद्यपेत:--शमदमादि से युक्त । स्यात्‌=होवे। तथापि= इस पर 
भी । तु=तो। तद्िधे:-- उसके विधान से तदङ.गतया=उसके अंग के रूप में. 
तेषां=उनके । अवश्य अनुष्ठेत्वात- आवश्यक अनुष्ठान करने योग्य होने से। 
' इस पर भी शमदमादि साधनों से युक्त होवे (यह मोक्ष के लिए तैयारी 
है) क्योंकि शास्त्र के विधान से ये उनके अंग रूप हैं । इनके आवश्यक रूप में 
अनुष्ठान करने से | 

इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि शमदमादि तो मनुष्य को मोक्ष मागे 
पर ले चलत हैं, परन्तु मोक्ष प्राप्ति के विधानानुसार इसके आवश्यक अंगों का 
अनुष्ठान होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है । शमदमादि मोक्ष प्राप्ति 
की तैयारी के लिए हैं । प्रयास के मुख्य अंग हैं कर्म और ज्ञान । पूर्व सूत्रों के 
विचार से ही हम कमं रोर ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति के प्रयास का अंग कह रहे हैं। 


सर्वान्तानुमतिइच प्राणात्यये तदशनात्‌ ॥२८॥ 


सर्वान्नानुमतिः -- A प्राणात्यये + त्रहर्शनात्‌ । , 
सर्वास्तानुसति;--सबं प्रकार के भ्रन्न को अनुमति है। चच्च्श्रोर । 
प्राणात्यये-- प्राण संकट में होने पर | तद्दशनात्‌ = ऐसा शास्त्र में देखा जाने से। 
` इस पाद में ग्रमी तक सूत्रकार ज्ञान और कर्म के विषय में अपना मत 
बताता रहा है । भ्रव कमं की व्याख्या ग्रारम्म कर दी है । यह सब मुमुक्षु के 
विषय में ही कहा जा रहा है । उचित व्यवहार शमदमादि के अनुसार ही अप- 
नाने को कहा है। शमदमादि इस प्रकार हैं--शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समा- 
घान और श्रद्धा । 
इन सवका प्रयोग आचरण में अर्थात्‌ कमं में होता है। शम चित्त की 
शान्ति को स्थिर रखने का नाम है । दम है मन और इन्द्रियों को नियम के 
भीतर काम करने देना । उपरति है कर्म करते हुए निन्दा-स्तुति से अ्रप्रभावित 
रहना । तितिक्षा है घैये से कार्य सिद्धि में लगे रहना। इसे तपस्या भी कहते हैं। 
समाधान का अर्थ है चित्त की प्रवृत्तियों को साम्यावस्था में रखना । श्रद्धां का 
अभिप्राय है आस्तिक्य वुद्धि । | अपने विचारित मत पर आस्था रखना | भ्राचायं 


| गुरुजनो के प्रति विनम्र भावना और अपने उद्देश्यों के प्रति निष्ठा । 


सूत्र ३-४-२७ से कमं में पथःप्रदर्शन झारम्भ कर दिया है । सबसे 


; र k . पहले शमदमादि का उपदेश हे । तदनन्तर खान-पान के विषय में लिखा है । 
o मुमुक्षुके लिये सात्त्विक मोजन का ही विधान है । सात्त्विक का अथं है वह जो 
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राजसी और तामसी प्रवृत्तियों को उत्पन्न न करे साथ ही भोजन ऐसा होना 
चाहिए जिससे विवेक और वुद्धि निर्मल हों। 

सूत्रकार का कहना है कि मुमुक्षु के लिये जीवन की रक्षा प्रथम ग्राव- 
इयकता है । तभी कहा है कि प्राण संकट में हों तो सब प्रकार का अन्न ग्रहण 
करने के योग्य है। यह केवल शुद्ध-अशुद्ध के विचार से ही नहीं कहा, परन्तु 
अन्न उपलब्ध करने के साधन में भी छुट की अनुमति माननी चाहिए। शत 
केवल यह है कि जीवन संकट में हो । संकटावस्था में ही सब प्रकार के अन्न 
ले लेने की अनुमति है । इस प्रकार के उदाहरण उपनिषद्‌ ग्रन्थों में भी मिलते 
हैं और स्मृति ग्रन्थों में भी । संकटावस्था में प्राणरक्षा आवश्यक मानी गयी है। 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि यह व्यवस्था मुमुक्षुओं के लिए दी गयी है। 


ग्रबाधाच्च ॥२९॥ 


` अ्रवाघात--च 1 
झवाधात--सीमा रहित होने से । च=प्रौर । 
प्राण संकट में हों तो अन्न के विषय में छूट अवाध अर्थात्‌ असीम दे | 


श्रपि च स्मयते ॥३०॥ 


स्मृति भी इस बात का समर्थन करती है । 
स्मृति ग्रन्थ आचरण सम्बन्धी आदेश देते हैं । मनुस्मृति में झापद्‌ धर्म 
के विषय में इस प्रकार लिखा है-- 
क्षधात्तेशचातुमस्यागाद्विशवसित्रः इवजाघनीम्‌। 
चण्डालहस्तादादाय घर्माधमंविचक्षण: ॥ 
( मतु० १०- १०८ ) 
प्र्थात--धर्माधर्म के जाननेवाले विश्वामित्र भूख से पीड़ित चाण्डाल के 
हाथ से कुत्ते की जंघा का माँस खाने की इच्छा कर भी पाप से दूषित नहीं हुआ । 


शब्इहचातोऽक्रामुकारे ॥३१॥ 


शब्द; aaa: --प्रकामकारे । 
वाब्दु: = शासत्रप्रमाण है । च--और । भ्रतः-- इसलिये । अकामकारे-- 
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यथेच्छ न करने में, अर्थात्‌ जो मन में ग्राया करे; ऐसा वित है। 
इसका अभिप्राय यह है कि एक मुमुक्षु की भोजनादि व्यवस्था यथेच्छ 
नहीं होनी चाहिए । नियमानुसार होनी चाहिए । ऐसा शास्त्र में कहा है। 


विहितत्वाच्चाथस कर्सापि ॥३२। 


विहितत्वात्‌--च--ग्राश्रमकर्म + ग्रपि । 

विहितत्वात्‌ च= विहित होने से आश्रम कर्म भी करे । 

विहित का अभिप्राय है शास्त्र में व्यवस्था होने से; आश्रम कर्म का 
अभिप्राय है ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाथम AR संन्यास आश्रम | इन 
सब आश्रमों के कर्मो से यहाँ अभिप्राय है । . 

सूत्रकार का भ्रभिप्राय है कि मोक्ष-प्राप्ति में यत्न करते हुए आश्रम कर्मों 
का पालन करे (क्योंकि मोक्ष में वे भी सहायक हैं) । 


सहकारित्वेन च ॥३३॥ 


सहकारित्वेन = सहकारी होने से THA । 

किनके सहकारी होने से ? मोक्ष प्राप्ति में, ग्रर्थात्‌ आश्रम धर्मो का 
करना मोक्ष प्राप्ति में सहकारी होने से आवश्यक है । दर्शन शास्त्र. का यह पाद 
स्वामी शंकराचायंजी के मान्य सिद्धान्तो के सर्वथा विपरीत प्रतीत हो रहा है! 
हमने सूत्रार्थ विना खींचातानी के किये हैं। हमें ऐसा प्रतीत हुआ है कि ग्रन्य 
भाष्यकारों ने सूत्रों को तोइ-मरोइने का यत्न किया है। उन्होंने कर्म को 
मोक्षप्राप्ति में त्याज्य वताया है । 

हमारा यह सुनिश्चित मत है कि वेदान्त दर्शन में एवं उपनिषदों में भी 
कर्म को मोक्ष प्राप्ति में सहायक ही माना है । पूर्व के सूत्र में और इस सूत्र में 
भी भ्राश्रम कर्मा का विधेय है | 

यह लाभप्रद होगा कि यहाँ भी स्वामी शंकर जी के भाष्य को देख 


लिया जाये। स्वामीजी ने इससे पूव के सूत्र (३-४-३२) के भाष्य में इस 
प्रकार लिखा है-- : 
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'सर्वापेक्षा च' (Fo go ३-४-२६) इत्यत्राअमकमंणां विद्यासाधनत्व- 
सवधारितम्‌, इदानीं तु किसमुसुक्षोरप्याश्रममात्रनिष्ठस्य विद्यामकामयमानस्यः 
तान्यनुष्ठेयान्युताहो नेति चिन्तयते । तत्र 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा fafafa- 
षन्ति! (Jo ४।४।२२) ,इत्यादिनाश्रमकर्मणां विद्यासाधनत्वेन , विहितत्वाद्विद्या 
atesa: फलान्तरं कामयमानस्य नित्यान्यननुष्ठेयानि। अथ तस्याप्यनुष्ठेयानि 
न carat विद्धासाधनत्वं नित्यानिस्यसंयोगविरोधादिति । श्रस्यां प्राप्तो पठति 
_गश्रसमात्रनिष्ठस्प्राप्यमुमुक्षोः कतंव्यान्येव नित्यानि कर्साणि, 'यावज्जीव- 


हान जुहोति' इत्यादिन! विहितत्वात। नहि वचनस्यातिभारो नाम कश्चि- 
दस्ति॥ 


सर्वापेक्षा (३-४-२६) में आश्रम कमं विद्या के प्राप्ति साधन रूप से 
निश्‍चित किये गये हैं । रव तो आश्रम मात्र निष्ठ विद्या की कामना न करने 
वाले agga को वे आश्रम कमं शरनुष्ठेय हैं अथवा नहीं, यह विचार किया 
जाता है। पूर्व पक्ष के ऐसा सन्देह करने पर 'तमेतं वेदानुवचनेन' (बु० ४-४-२३) 
इत्यादि श्रुति से आश्रम कमं विद्या के साधन रूप से विहित हैं। ग्रतः विद्या 
की इच्छा न, करनेवाले और ग्रन्य फल की कामना करनेवाले को नित्य कर्म 
भ्रनुष्ठेय नहीं हैं । यदि उसके लिये भी नित्य कमं श्रनुष्ठेय हों तो वे विद्या के 
साधन नहीं होंगे । क्योंकि नित्य और भ्रनित्य के संयोग का विरोध है। 
इसके प्राप्त होने पर कहते हैं कि ग्राश्रम मात्र निष्ठ अमुमुक्षुओं का भी 
नित्य कर्म कर्तव्य ही है। क्योंकि 'यावज्जीवमरिनहोत्र जुहोतिः जीवन पर्यन्त 
अग्निहोत्र होम करे; इत्यादि से विहित है। कारण कि वचन पर कोई ग्रति 
भार नहीं । 
` जहाँ-जहाँ शंकराचार्य अपने भ्रिय सिद्धान्तों के विपरीत मत वेदान्त 
दशेन में पाते रडे हैं, वहाँ वे श्रपनी ओर से ऐसी बातें वीच में जोड़ देते हैं 
जिनके विषय में सूत्रों में संकेत मात्र भी नहीं होता । यही बात इस सूत्र में की 
गई है। आप सूत्र (३-४-२६) को पहले ही विकृत कर चुके हैं । आप उसका 
उद्धरण इस सूत्र के भाष्य में दे रहे हैं। उस सूत्र में यह स्पष्ट रूप में लिखा है 
कि वेदों में कहे सब यज्ञादि कर्मो का सम्बन्ध है, जैसाकि घोड़े का सम्बन्ध यात्रा 
से होता है । किससे सम्बन्ध है ? यह हम बता चुके हैं कि मोक्ष प्राप्ति E | 
कारण यह कि यहाँ प्रसंग मोक्ष प्राप्ति का है। वहाँ मी और फिर इस सूत्र में भी 
शंकराचार्य ने अमुमुक्षु अपने पास से लगा, दिया है। वात हो रही है मोक्ष प्राप्ति 
की आर स्वामी जी लिख रहे हैं कि यह अमुमुक्षुओं के लिये है। सूत्र में और 
इस पूणे पाद में भ्रमुमुक्षुओं की] ओर किचिन्मात्र भी संकेत नहीं है। साथ 
ही लिख दिया है 'विद्या की कामना करनेवाले ।' हत A 
“ * हारा कहना है कि इस प्रकरण में इन दोनों का उल्लेख नहीं । उन्होंने 
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अपने मिथ्या असिद्ध मत को सिद्ध करने के लिए ये दोनों बातें सूत्रकार के 
नाम पर लिख दी हैं । यह उनकी ग्रनाधिकार चेष्टा है । 

सत्य बात तो यह है कि सूत्रकार महषि व्यास ने मोक्ष प्राप्ति में कमं 
को सहायक माना है । साथ ही लिखा है कि ऐसा वेद शास्त्र में निहित है । 


सर्वेथापि त एवोभयलिङ्गात्‌ ॥३४॥ 


सर्वथा 1-भ्रपि+-ते-एव--उमय--लिङ्गात्‌ । 
| सर्वथा--सब प्रकार से । अपि=भी । ते=वे। एव=ही। उभय- 

लिङ्गात्‌ = दोनों लिगों से । 

ऊपर विहित भ्राश्रम धर्मों के पालन की व्यवस्था दी गई है । यहां 
लिखा है कि सब प्रकार से मी आश्रम धर्म (पालन करने योग्य) हैं, क्योंकि 
दोनों लिङ्गों के (इसके पक्ष में) होने से । i छ 

दोनों लिझूगों का अर्थ है स्मृति और वेद | इसका अर्थ यह भी हो 
सकता है कि शास्त्र प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से। हमारे मत से “दोनों लिङ्गो 
से? का अभिप्राय है शास्त्र प्रमाण झौर अनुमान प्रमाण। शास्त्र प्रमाण में वेद 
स्मृति दोनों झा जाते हैं। स्मृति और वेद मिन्त-भिन्न मतवाले नहीं माने 
जाते । मनुस्मृति में लिखा है कि यदि कहीं स्मृति में वेद के विरुद्ध भाव दिखाई 
देतो वेद को ही मानो । मतः हमारा मत है कि उमयलिड्गात्‌ का अर्थ शास्त्र 
प्रमाण अथवा युक्ति (अनुमान प्रमाण) मातना चाहिये । स्मृति एवं वेद से नहीं । 

अतएव सूत्र का मावार्थ बनता है कि शास्त्र प्रमाण से मो ओर युक्ति 
से मो यही सिद्ध होता है कि कर्म सव प्रकार से मोक्ष प्राप्त में सहायक 
होता है। 


yaad A दर्शायति ॥३५॥ 


झतभिमवं -च +-दर्शयति । 

अनभिभवं =न दबने.को । त्र --झऔर । दर्शमति--दिखलाता है। 

ज्ञान और कमं का सहयोग होने में (प्रयास का) न दवना शास्त्र 
दिखलाता है । भ्रर्थात्‌ मोक्ष प्राप्ति में किये प्र यत्नो में यदि ज्ञान भोर कमं साथ- 
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साथ चलें तो विनष्ट नहीं होते। प्रयास विफल नहीं जाता । 
ऊपर लिखा है कि दोनों लक्षणों से पता चलता है कि सब प्रकार से 
कर्म सहायक होते हैं । दोनों लक्षणों का अर्थ हमने बताया है शास्त्र प्रमाण झर 


युक्ति । श्रव इस सूत्र में कहा है कि ज्ञान आर कर्म द्वारा किये गये मुक्ति के 
प्रयास दबते नहीं । अर्थात्‌ विनष्ट नहीं होते ।. 


अन्तरा चापि तु तद्दृष्टेः ॥३६॥ 


ग्रन्तरा--च+-अपि--तु+-तत्‌¬-दुष्टेः I 

ग्रन्तरा == बिना (झ्राश्रम घमं के ग्तिरिक्त) चापि=भ्रौर भो। तु=तो। 
तत्‌ दुष्टे: -- बैसा देखे जाने से। 
बया देखे जाने से ? निस्सन्देह मोक्ष प्राप्ति के उपाय। मोक्ष का ही 
प्रकरण चल रहा है। ऊपर विहित कर्मों से प्राप्ति की बात लिखी है। यहाँ 
उनसे प्रतिरिक्त कर्मों की बात कह दी है। श्राश्नम ्र्थात्‌ ब्रह्मच, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों के झपने-श्रपने घमं हैं। यहाँ ऐसे व्यक्ति की 
बात है जो आश्रम घर्मो के अतिरिक्त कर्मों का पालन करता हुआ मोक्ष प्राप्ति 
के लिये प्रयास करता है | 

अतिरिक्त का अभिप्राय है आश्रम घर्मो के अतिरिक्त निष्काम भाव से 
यज्ञरूप सर्वेभूत हिताय कर्मों का करना। 


aft च स्मर्यते ॥३७॥ 


द प्रपि--प्लौर भी । स्मपंते--स्मृति में भी (कहा गया है) । 
यज्ञरूप कम ओर ज्ञान, प्राश्मम-कर्मों से अतिरिक्त हैं। कुछ एक 
भाष्यकारो ने इस सूत्र की व्याख्या में मनुस्मृति (२-८७) का निम्नलिखित 
उद्धरण दिया ह पा 
हँ जप्येनैव तु संसिध्येद्‌ ब्राह्मणो ATA संशयः । 
कुर्यादन्यन्नवा कुर्यान्मैत्रो ब्रह्म॑ण उच्यते ॥ 
ब्राह्मण जप से सिद्धि प्राप्त कर लेता है | वह मले ही कुछ काम करे, 
faa बने अथवा न बने | 9 
ey छ रा कहना है कि यह इलोक सूत्र के भाव को प्रकट नहीं करता। 
यह किसी अन्य सन्दर्भ में लिखा गया है। सूत्र का अभिप्राय आश्रम धर्म से है 
झौर इस इलोक में वर्ण'कीं rayon N FBT Ri हाद अपने वर्ण 
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धर्म का पालन करे अथवा न करे, वह मोक्ष के लिये उपाय कर सकता है | 
वर्ण स्वमाव और योग्यता से माना जाता है, परन्तु आश्रम वयस्‌ और 
मानसिक रुचि से सम्बन्ध रखता है। आश्रम धमं तो छोड़ना सहज है, परन्तु 
स्वभाव सुगमता से बदला नहीं जा सकता | 
हमारा विचार है कि सूत्र आश्रम धर्मों से सम्वन्ध रखता है। (देखें सूत्र 
-ई-३२) । 
भगवद्गीता में भी इस प्रकार लिखा है 
fread शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्याप्र त्रिविध: संप्रकीतितः ॥ 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपशचंव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
( १८-४, ५ ) 
्रर्थात्‌- हे अर्जुन ! त्याग के विषय में मेरा निश्चित मत सुन । तीन 
प्रकार का त्याग करना चाहिये। (संसार में तीन ऐषणायें हैं। fara, 
पुत्रेषणा भ्रौर लोकंषणा। इनके त्याग की बात कही है ।) 
परन्तु यज्ञ, दान और तप रूपी कर्मो का त्याग नहीं करना चाहिये। ये 
तीनों मनुष्य को पवित्र करनेवाले कर्म हैं । 


विश्ेषानुग्रहहच ॥३८॥ 


विशेषानुग्रहः-च । ba 
विशेषानुग्रहः-- विशेष अनुग्रह होता हे । च--भौर | 
इसका wa है कि यज्ञ-यागादि कर्मी के विना और आश्रम धर्मों के 
पालन करने के विना मोक्ष प्राप्ति परमात्मा की विशेष अनुग्रह से ही होती है । 
यह विशेष अनुग्रह पूर्व कर्मों, पूर्व जन्म के कर्मो, तदनुसार संस्कारों के फल 
स्वरूप ही होती है । 
भगवद्गीता में इस ओर संकेत है-- 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाइवती: समाः । 
शुचोनां आमतां गेहे योगश्रष्टोऽभिजायते ॥ 
थवा योगिनामेव कुले भवति घीमताम्‌ । 
एतद्धि दुलंभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ 
(६-४१, ४२) 
्रर्थात्‌--योगश्रष्ट हुआ, परन्तु पुण्य-कर्म करनेवाला श्रन्य (उत्तम) 
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लोकों को प्राप्त होता है । बहुत काल तक वहाँ रहकर शुद्ध आचरण वालों के 
घर में उत्पन्न होता है । : 
अथवा ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है, जो भ्रति दुलंम है। 
इसको ही सूत्रकार ने अनुग्रह कहा है । ज्ञानवानो के घर में जन्म लेकर 
मोक्ष प्राप्ति सहज हो जाती है । ऐसे लोग आश्रम धर्मों के विना भी ज्ञान प्राप्त 
कर लेते हैं । 


ग्रतस्त्वितरञ्यायो लिङ्गाच्च ॥३९॥ 


ग्रत:--तु --ज्याय: --इतरत्‌--लिड्‌गात्‌--च | 

ग्रत:--इसलिये gA इतरत्‌=भ्नम्य । ज्यायः=बड़ा है (श्रेष्ठ 
है) । लिङ गात्‌--चिह्नों से च=भ्रौर । 

अभिप्राय यह है कि इससे (आश्रम धर्मों से) दूसरा श्रेष्ठ है। ,ऊपर 
आश्रम धर्मों का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्ति के यत्न की वात कही गयी है। 
यह भी कहा गया है कि मोक्ष की सिद्धि में आश्रम धर्म सहायक होते हैं। यहाँ 
यह बताया है कि निष्काम भाव से यज्ञ रूप किये कर्म अधिक सहायक होते हैं। 
इसका अभिप्राय है कि किसी भी आश्रम में हो, निष्काम माव से यज्ञ रूप कर्म 
अर्थात्‌ प्राणी मात्र के कल्याण के लिये कर्मं छोड़ने नहीं चाहिये। कारण कि वह्‌ 
अधिक श्रेष्ठ है । इनका सहाय मोक्ष प्राप्ति में बहुत अधिक है | 


eS ISTE बगाड अ 


तद्भूतस्य तु नातद्भावो जेमिनेरपि 
नियमातब्र,पाभाचेभ्यः ॥४०॥ 


तद्भूतस्य + FA तद्भावः --जैमिने: अपि + नियमात्‌-तदरू 
पाभावेभ्यः | 

तदभतस्य--्वैसे हुए को । तु= तो । न=नहीं। भ्रतद्भाव=षसा 
होना | जैमिनेः == जैमिनी के मत से । भ्रपि>+भी । नियमातद्रूपाभावेभ्यः = 
नियम और च वैसा होने का अभाव से. (कहता है) । > f 

वैसे हुए का प्रभिप्राय है कि पहले वर्णन किये हुए जसा | पहले वणंन 
किया है--निष्काम भाव से यज्ञर्प कार्य करने भ्रथवा ग्राश्रम धर्मों को 
पालन करने जैसा, Lt अतुदमाब वैसा निश्‍चय से न होना । अर्थात्‌ इन कर्मा 
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को छोड जाना ठीक नहीं । भ्राश्रमवासी का ग्राश्रम छोड़ जाना अथवा लोक- 
कल्याण करने वालों का अपना कर्तव्य छोड़ जाना ठीक नहीं होता । ज॑मिनी 
भी ऐसा कहते हैं । सरल भाषा में यह इस प्रकार है कि किसी आश्रम धर्म में 
प्रथवा लोक कल्याणादि कमं में प्रवृत्त होने के उपरान्त उस धर्म से ma होना 
ठीक नहीं । जैमिनी मुनि का मी यही मत है । एक बार इन धर्मों में प्रवृत्त हो 
जाने पर इनको छोड़ा जायेगा तो मोक्ष प्राप्ति में बाधा पड़ेगी | 


न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तदयोगात्‌ ॥४१॥ 


; न-|-भाधिका रिकम्‌ +-श्रपि +-पतनानुमानात्‌ - तत्‌ + अयोगा त्‌ | 

च--और। झाधिकारिकम्‌ --श्रधिकार में कहा गया। न=नहीं। 
ग्पि=भी । पतनानुमानात्‌ =पतन के अनुमान से । तत्‌ भ्रयोगात्‌ =उसका 
योग (सम्बन्ध) न होने से। 

जो व्यक्ति आश्रम घमं से गिर जाता है अथवा किसी आश्रम में जाकर 
नीचे के आश्रम में आ जाता है अथवा निष्काम भाव में यज्ञादि आारम्म कर 
छोड़ देता है, उसका अधिकार नहीं । किस बात में धिकार नहीं ? मोक्ष मागे 
पर चलने का अधिकार नहीं । ग्रतः मोक्ष मागे के राही को चाहिये कि जो पग 
उठाये, वह पूर्व विचारित हो ग्रौर सुदृढ़ हो। पग लौटाना ठीक नहीं । पग 
लोटाने वाले को मोक्ष मागं पर चलने का ग्रधिकारी नहीं माना गया । 

कुछ भाष्यकारो ने भ्रधिकारी न होने का we प्रायर्चित्त का भी 
्रधिकारी न होना माना है। इन भाष्यकारों के और हमारे Al में अन्तर है । 
इन भाष्यकारों के कथन का अर्थं यह वनता है कि मनुष्य एक बार पदच्युत 
हुआ तो उसे प्रायश्चित्त के भ्रधिकार से भी वंचित माना गया है । उसको 
अनन्त काल तक सन्मार्ग से वंचित मानना उचित प्रतीत नहीं होता । हम 
समते हैँ कि पश्चात्ताप ग्रौर प्रायश्चित्त का मार्ग सदा खुला रहता है। 
अभिप्राय यह है कि जब तक ब्रत भंग रहता है तब तक ही उसका मागे 
अवरुद्ध रहता है । मनुष्य के लिये ग्राश्रमादि धमं तथा यज्ञादि कर्म का अवसर 
सदा बना रहता है। 

बुद्धि यही कहती है कि मोक्ष मिलना है जीवात्मा को, ब्रत भंग होता 
है जीवात्मा का । जीवात्मा श्रमर है। इस कारण एक वार ब्रत मंग होने से 
उपे सदा के सिये उत्कर्ष करने से वंचित मानना अयुक्तिसंगत होगा । 


तः इस सूत्र का शर्थ इस प्रकार बनता है-वह जो प्राश्रम घमं से 
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yaar यज्ञादि कमे से लौट पड़ता है, वह मोक्ष पाने का श्रधिक्रारी नहीं रहता। 


ag प्रायश्चित का भी अधिकारी नहीं। यह वात अयुक्तियुक्त प्रतीत 
होती है। i 


उपपुर्वसपि AH भावसशनवत्तदुवत्तस्‌ ॥४२॥ 

उपपूवम्‌ --प्रपि + तु--एके--मावम्‌ --ग्रशनवत्‌ -तत्‌ SATA । 

उपपुर्वम्‌ =ऊपर कहे के साथ । अपि>-भी। तु=तो | एके--कुछ एक 
के मत से । भावम्‌=होना । अ्रशनवत्‌->भोजन (में नियम भंग के) समान । 
तत उक्तम = वह कहा गया है । 

के सूत्र का अभिप्राय यह वनता है कि ऊपर कहा है कि जो आश्रम धर्मों 

के व्रत तथा लोक कल्याण कार्य के ब्रत को भंग करता है, वह मोक्ष प्राप्ति का 
अधिकारी नहीं रहता | उसके साथ ही यह मी कुछ-एक आचायों का मत है कि 
यह ऐसा ही है जैसे कि भोजन के विषय में ब्रत मंग होने में प्रायश्चित्त ब-रने 
से ग्रधिकार पुनः प्राप्त हो जाता है वैसे ही आश्रम धर्मों में भी प्रायश्चित्त से 
अधिकार वापस हो जाता है। . : 

इस सूत्र का यह भी ग्रभिप्राय हो सकता है कि i सब प्रकार का 
ग्रन्न जीवन चलाने के लिए क्षम्य है, वैसे ही उक्त सूत्र $ मी जो नियम भंग 
की वात लिखी है, यदि जीवन संकट में पड़ने पर करनी हे तो क्षम्य है। 

कुछ आाष्यकारों ने उपपूर्वम्‌ के अर्थ किये नि उपपालक | इस 
प्रकार की खींचातानी ठीक प्रतीत नहीं होती । यह व्यर्थ है । सूत्र को पूर्वे के सूत्र 
से मिलायें तो वात सरलता से समक में ग्रा सकती है | 


te oes 


बहिस्तुभयथापि स्मृतेराचाराच्च ॥४३॥ 


बहिः--तु ]-उभमयथापि--स्मृतेः|-ग्राचारातून-च । 

बहि:--बाहर (बहिष्कार) करना। J= तो । Sa -- दोनों 
` प्रकार से भी । स्मृतेः Sega से । च आ । आचारात्‌ =ग्नाचार र । 

१ यहाँ नियम भंग करने वाले का बहिप्कार | करने के ba है। 
विवादस्पद शव्द है SHAAT | इसका aa है दोनों प्रकार. से। दोनों प्रकार से 
ब्रत भंग का वर्णन है अथवा बहिष्कार की अनुमति है? दोनों प्रकार से ग्रर्थात्‌ 


आचार के fatty AAS nna के विचार Woe 
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हमारा मत यह है कि यह "दोनों प्रकार से” का अभिप्राय है स्मृति 
शास्त्र से तथा ग्राचार के विचार से । इन दो प्रकार से बहिष्कार की अनुमति 


। x 
i यह बहिष्कार भी प्रायश्चित्त पूर्ण होने तक ही होना चाहिये । प्रायश्चित्त 
. हो जाने पर बहिष्कार भी समाप्त हो जाना चाहिये | 


स्वासिनः फलथ्‌ तेरित्यात्रेयः USSU 


स्वामिन:--फलश्रुतेः--इति --आत्रेय: । 

स्वामिन:--यजमान का । फलश्रुतेः--श्रुति में बताये कमं का फल । 
इति--यह। श्रान्नेय-- रात्रय ऋषि का कथन है । 

प्र्थात्‌--जों यजमान जिस कर्म का अनुष्ठान करता है, उस कमं का 
फल यजमान को ही होता है | कर्म कराने वाले ऋत्विक्‌ श्राचार्यं इत्यादि दूसरे 
को नहीं । इनके विषय में आगे लिखा है । 

अत: यजमान को यज्ञ कार्य स्वयं करने चाहिये । 


ग्रात्विज्यसित्योडलोमिस्तस्मे हि परिक्रीयते ॥४५॥ 


आ त्विज्यम्‌ +-इति-{-ओडुलोमिः+-तस्मं --हि--परिक्रीयते | 

आत्तिज्यम्‌--ऋत्विजों का कर्तव्य । इति=यह। औौड्लोमि::-- 
झौड्लोमि ग्राचार्य का मत है । तस्मे=उसके लिये । हि --क्योंकि। परिक्रीयतै 
--परिक्रीत होता है, भ्रर्थात्‌ मोल लिया जाता है । 

यजमान द्वारा ऋत्विज को उसके द्वारा किये गये यज्ञ कर्मागों की 
दक्षिणा दे दी जाती है । पूर्वोक्त सूत्र में लिखा है कि कर्म क्रा फल यजमान 
को मिलता है । कारण यह कि वह अनुष्ठान करता है ग्राचार्य अथवा ऋत्विक 
प्रपते कार्य की दक्षिणा पाता है । वह यज्ञ कमं के फल का भोक्ता नहीं होता । 
इसे ही परिक्रय, भ्रर्थात्‌ मोल लेना कहते हैं । 

उदाहरण के रूप में एक सेठ एक निःशुल्क विद्यालय खोलने का 
आयोजन करता है । विद्यालय में वह दस ग्रव्यापक पारिश्रमिक पर लगाता है । 
ौडूलोमि ऋषि के कथनानुसार ग्राचायं पारिश्रमिक लेने के कारण विद्यालय 
खोलने के फल के भागी नहीं हो सकते। हाँ, यदि वे बिना पारिश्रमिक लिये 
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कार्य करें तो वात दूसरी है। उस अवस्था में वे भी विद्या दान के फल के 
भागी हो जायेगे । 

इस सूत्र में ऋत्विक के परिक्रम की वात ग्रौडुलोमि के मत से लिखी 
है । ऋत्विक्‌ वस्तुतः परिक्रय किया हुआ नहीं होता | उसका वरण किया जाता 
है। वरण करने में पारिश्रमिक का पूर्व निश्चय नहीं होता । wa: ऋत्विक का 
कायं भी यज्ञ रूप ही होता है और यदि दक्षिणा इत्यादि मिल जाती है तो यह्‌ 
एक पृथक्‌ वात है । यह भी एक मत है। सूत्रकार के मत से यह तनिक भिन्न हैत 


AAA ॥४६॥ 


श्रुतेः +s | 
श्रौर श्रुति से भी यही विदित होता है । ‘ 


ऐसा उपनिषद्‌ में आया है कि ऋत्विक्‌ यजमान के लिये यज्ञ का फल 
माँगता हे । 


सहकायंन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं 
तद्वतो विध्यादिवत NYON 


सहकायंन्तरविधि:-|-पक्षेण --तृतीयम्‌ --तद्‌वत: ज-विष्यादिवत्‌ । 

सहकार्यन्तरविधिः--कार्य में सहकारी का विधान है । पक्षेण >-पक्ष से । 
ततीयम --तीसरा है । तद्वत:-+उस वाले को । विध्यादिवत्‌-- विधि झादि 
की भाँति 1 ; १ 

ऊपर बताया है कि यज्ञादि कर्म में यजमान ही कर्म फल का अधिकारी 
है, ऋत्विक्‌ नहीं । वह तो परिक्रीत होता है । यज्ञ में सहकारी तीसरा है ण 
यजमान का सहकारी उसके अनुष्ठान में सहयोगी होने से फल vs भी भागीदार 
होगा | सहकारी से अभिप्राय उन सब से है जो यज्ञ कर्माङ्गो में किसी प्रकार 
का भी कार्य निष्काम भाव से कहते हैं। वे दान-दक्षिणा नहीं पाते । अतः वे 
बैसे ही फल के अधिकारी हैं जैसे कि यजमान होता है। $ 
z: सूत्रकार का इस सूत्र से यह ग्रभिप्राय है कि यत्र में सब वेतन अथवा 
दान-दक्षिणा के बिना सहायता करने वाले यज्ञ में सहकारी होने से यज्ञ के फल 
के भागी होंगे 1 
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कृत्स्नमावात्त, गृहिणोपसंहारः ॥४८॥ 


कृत्स्तमावात्‌ +-तुञ-गृहिणा +-उपसंहारः। 
कृत्स्नभावात्‌न=सबके होने से । तु= तो । गृहिणा--गृहाश्रमी से। 
उपसंहारः= उपसंहार हे | 
E सब क गृहाश्रमी के आश्रित होने से, गृहस्थाश्रम उपसंहार 
है । उपसंहार का प्रभिप्राय है कार्य की सफलता पूवंक समाप्ति । मनुष्य जीवन 
एक यज्ञ है और गृहस्थाश्रम इस यज्ञ का उपसंहार अर्थात्‌ अन्तिम. फल का देने 
वाला है । यदि जीवन का ध्येय मोक्ष प्राप्ति है तो गृहस्थाश्रम उस प्राप्ति की . 
अन्तिम कडी है | i 
` यथाविधानं गुरोः कर्मातिदोषेणाभिसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्याय- 
मधीयानो धामिकान्विदघदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठापयाहि सन्स भूतान्य- 
न्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेवं वतंयन्यावदांयुषं ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावतंते 


* न च पुनरावतंते ॥ (छान्दो० ८-१५-१) 


्र्थात्‌-नियमानुसार गुरु के कतंव्य कर्मों को समाप्त करता हुआ, 
चेद का ग्रध्ययन कर, आचार्य कुल से समावतंन कर कुटुम्ब में स्थित हो, पवित्र 
स्थान में स्वाध्याय करता हुआ, दूसरों को धामिक बनाता हुआ, सम्पूर्ण इन्द्रियों 
को अपने म्रन्तःकरण में स्थापित कर शास्त्र की भ्राज्ञा से अन्यत्र प्राणियों की 
हिसा न करता हुआ; वह निश्चय ही आयु की समाप्ति पर्यन्त इस प्रकार 
बतंता हुआ (अन्त में) ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है भ्रोर फिर नहीं लोटता | 


मोनवदितरेषामप्युपदेशात्‌ ॥ ४६॥ 


मौनवत्‌--इतरेषां--भ्रपि-|-उपदेशात्‌ | 
मोनवत्‌=मुनियों के समान । इतरेषां=दूसरों का। अपि=भी । 


 उपदेश्ञात्‌=उपदेश से । 


| ऊपर गृहस्थियों के मोक्ष प्राप्त करने की बात लिखी है । यहाँ लिखा 
है कि वे मुनियों की भाँति अर्थात्‌ वे चुपचाप ग्रपने ग्राचरण से उपदेश देते हैं। 


इस प्रकार वे लोक-कल्याण करते हैं और मोक्ष के भागी हो जाते हैं। 


मुनि भी अपने ग्राचरण से ही उपदेश देते हैँ । यही बात गृहस्थियो की 


है । वे अपने लोक-कल्याण के कार्यों से दूसरों को सन्मागे दिखाते हैं । 


कुछ ग्रन्य भाष्यकारों ने मुनि का ग्रथ किया है वानप्रस्थी और इतरेषां 
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का अर्थ किया है दूसरे आश्रम वाले । उनके विचार से सूत्र का अ्रभिप्राय है कि 
वानप्रस्थी शभदमादि का ग्राचरण रखते हुए दूसरे आश्रम वालों को, मौन उपदेदा 
से सन्मार्ग दिखाते हैं | 


हमारे विचार में उक्त ग्रयं ही ठीक है। उन प्रों की संगति ही पूर्वापर 
से ठीक वैठती है । 


अ्रनाविष्कुबंन्तन्वयात्‌ ॥५०॥ 


भ्रनाविष्कुवन्‌ --ग्रन्वयात्‌ । 

झनाविष्कुर्वन्‌ = (अपने को) प्रकट न करते हुए । अ्रत्वयात्‌ =सम्बन्ध 
से। 

परम्परागत सम्बन्ध को न प्रकट करते हुए रहना चाहिये । किससे 
सम्बन्ध ? यजमान, गुरु, ग्राचार्यं इत्यादि से waar किसी ऐसे महान्‌ व्यक्ति से 
जिसका वतंमान अनुष्ठान में विशेष सम्बन्ध हो । यह सम्बन्ध प्रकट नहीं करना 
चाहिये । इससे मोक्ष प्राप्ति में वाधा होती है। 


ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे ARIAT ॥५१॥ 


ऐहिकम्‌ att - अप्रस्तुतप्रतिबन्धे +-तददर्शेनात्‌ | 

ऐहिकम्‌=इस जन्म में। अपि=भी । अप्रस्तुतप्रतिबन्धे = प्रतिबन्ध 
के प्रस्तुत (न उपस्थित) होने पर । तद्दशनात्‌ = उसके ज्ञान हो जाने से । 

अभिप्राय यह है कि इस जन्म में यदि बताये गये प्रतिबन्ध न हों तो 
मुक्ति एक जन्म में भी सम्मव है । अन्य प्रतिबन्धो का aa है शम, दमादि 
थवा आश्रम कमं में भंग न होने पर | 

इस जन्म में प्रतिबन्धों के अनुपस्थित होने से यह देखा जाता है । क्या 
देखा जाता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रतिबन्थों के अप्रस्तुत होने का 
प्रभिप्राय है कि जब कामनाओं इत्यादि के बन्धन उपस्थित न हों तो । 

सूत्र का भाव यंह बनता है कि यदि निष्काम भाव से कर्म किये जायें 
तो ऐसा देखने में ग्राता है कि एक जन्म में भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 
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एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधृतेस्तदवस्थावधृतेः ॥ ५२।। 


एवम्‌+-मुक्तिफलानियमः --तदवस्थावधृते:--तदवस्थावधृते | 

एवम्‌ = इस प्रकार । मुक्तिफल अनियमः मुक्ति फल का नियम नहीं । 
तदवस्थावधृतेः=उस अवस्था में निश्चय से अर्थात्‌ ऐसा विधान होने से। 

सूत्रकार का यह भ्रमिप्राय है कि यह नियम नहीं कि एक दो, HAAT 
कितने जन्मो में मुक्ति प्राप्त होती है । नियम है उस ग्रर्थात्‌ ज्ञान की अवस्था 
के प्राप्त होने की । जब ज्ञानयुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है तव मुक्ति मिल 
जाती है। यद्यपि यह लिखा है कि एक जन्म में मी यह मिल सकती है, परन्तु 
यह नियम नहीं । 

उपसंहार के रूप में यह कहा जा सकता है कि यह पूर्ण पाद मुक्ति की 
उपलब्धि पर है । यह समूचा प्रकरण मुमुक्षुओं के लिये ही है । इसमें 
अमुमुक्षुओं के लिये कुछ नहीं कहा गया | इसका पाद में संकेत मात्र भी नहीं । 

कर्म को मुक्ति प्राप्ति में एक सहायक AT माना है । मोक्ष की प्राप्ति में 
गृहस्थाश्रम की भी बहुत महिमा लिखी है | 
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प्रथस पाद 


धारणा, ध्यान और समाधि को बार-बार दोहराना चाहिये। चारणा; 
ध्यान द्वारा चित्त को परमात्मा के लिगों में लगाने का यत्न करना चाहिये 
परमात्मा इस दोहराने को स्वीकार करता है। धारणा, ध्यान लगाने के समथ ज 
लिंग होते हैं वे परमात्मा के प्रतीक नहीं । te 
ब्रह्म afte अर्थात्‌ सव पदार्थों में परमात्मा की दृष्टि उत्कर्ष से अर्थात्‌ 
ग्रात्मोन्नति से होने लगती है । क्त ड 
सूर्य में परमात्मा की दृष्टि हो सकती है । अ्रथात्‌ सूय में हो रहे कर्म 
से परमात्मा का ज्ञान होता है, परन्तु यह ज्ञान एक अंगीय ही है। बा 
ध्यान लगाने के लिये आसन लगाना चाहिये, अर्थात्‌ स्थिर हो el 
चाहिये | ग्रासन स्थिर ग्रौर सुखकर होना चाहिए | आसन Bae या 
लगाकर शरीर, मन और बुद्धि को अचल अर्थात्‌ स्थिर करना चाहिये ह 
झासन पर अचलत्व प्राप्त कर परमात्मा का सिमरण (बार-बार स्तु a 
करना चाहिये । एकाग्रता होनी आवश्यक है ve यह गर 
ये का अगले जन प्रभाव पड़ता है और सब पाप- E 
चाहिये | इसका अगले जन्म पर इत nee 
होता है । कर्मों के संस्कार मन से उठ जाते हैं। पुण्य कर्मों के ps 
रहते । इनमें उन कर्मों के संस्कार भी सम्मिलित हैं जिनको गनारव्ध T 
हैं। अनारव्त्र कर्म उनको कहते हैं जिनका फल अभी मिलना आरम्म नह 
हुआ -। ; ४ | 
अग्निहोत्रादि उस कायं के लिये हैं, अर्थात्‌ w te के लिये हैं 
इसी प्रकार निष्काम माव से किये अन्य कन भी सहायक होते ae 
विद्या से जो कुछ जाना जाता है उसका फल निरचय 


अथे आध्यात्मिक ज्ञान है | 


द्वितीय पाद 


यों में चले जाते हैं। मन 
के मरने के समय इन्द्रियों के प्राण uss i 
(मुख्य) आणे चला जाता है भौर प्राग जीवातमा में चला जाता है । जीवात्मा 
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भूतों में चला जाता है; wat वह सूक्ष्म शरीर में चला जाता है। 
स्थूल शरीर छूटने तक तो इस लोक में रहनेवाले ग्रथवा अमरत्व प्राप्त 

करनेवालों की गति समान होती है । 

सामान्य रूप में सूक्ष्म शरीर प्रलय काल तक साथ रहता है । यह प्रमाण 
से तथा युक्ति से सिद्ध होता है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर की माति नाश को 
प्राप्त नहीं होता | 

स्थूल शरीर में गर्मी सूक्ष्म शरीर से ही प्राप्त होती है । गतः सूक्ष्म शरीर 
के स्थूल शरीर को छोड़ जाने से स्थूल शरीर ठण्डा हो जाता है। गर्मी का अर्थ 
शक्ति है भौर ठण्डा होने का अर्थ झक्तिरहित होना है । शक्ति से यहाँ प्राण 
से ग्रभिप्राय है । प्राण सूक्ष्म शरीर के साथ चले जाते हैं । यह कुछ एक ऋषियों 
ने स्पष्ट रूप में बर्णन किया है। 

मोक्ष प्राप्ति के समय सूक्ष्म शरीर जीवात्मा को छोड़ जाता है र 
जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है । उस समय प्राण एक रूप होकर 
परमात्मा में चले जाते हैं। वही प्राणो का स्रोत है । भ्रध्यात्म ज्ञान से युक्त आत्मा 
जब शरीर छोड़ने लगता है तो हृदय का द्वार प्रकाशमान हो जाता है और 
जीवात्मा शरीर से बाहर निकल जाता है । 

जीवात्मा की गति प्रकाश की र॒श्मियों के अनुसार होती है ag 
रक्मियों के भ्राश्नय नहीं रहता। रश्मियों का सम्बन्ध तो तव तक रहता है, जब 
तक शरीर रहता है | 

मुक्त जीव के लिये न रात-दिन की, न शुक्‍्ल-कृष्ण की और न ही 
उत्तरायण-दक्षिणायन की ग्रपेक्षा रहती है। स्वगे और ब्रह्म लोक के मार्ग 
योगियों के लिये ही है । कुछ योगी ब्रह्मवित्‌ नहीं होते। वे सूक्ष्म शरीर के 
साथ स्वगंलोक को जाते हैं और ब्रह्मवित्‌ मोक्ष धाम को जाते हैं । 


तृतीय पाद 
शरीर छोड़ने के समय हृदय का ग्रग्न भाग ज्योतियुवत हो जाता है | 
उस मार्ग से जीवात्मा शरीर से बाहर हो जाता है | 


एक संवत्सर में जीवात्मा वायु को प्राप्त होता है। इतना काल लगने 
का कारण यह बताया है कि वायु (वह शक्ति जो परमात्मा की शक्ति कही है) 


तक पहुँचने के लिये विशेषों से निकलकर अविश्वेषों में जाने की ग्रावव्यकता 


होती है । विशेष पारिमण्डलीय रचना को कहते हैं । इससे सूक्ष्म स्थिति 


| i ओ- अविशेष कहलाती है। वायु के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र मी कहते हैं | विद्युत क्षेत्र से 
gem क्षेत्र में जाता है। वर्णका अभिप्राय आप: है। अर्थात्‌ वह महद्‌ के क्षेत्र में 
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चला जाता है। दोनों क्षेत्रों का सम्बन्ध है । 

जीवात्मा अविश्षेषों के अभिमानी देवताग्रों (वायु) दारा श्रागे र 
गे ले जाया जाता है । इस समय भी जीवात्मा स्वतन्त्र नहीं होता । 

विद्युत (वायु), वरुण (महद्‌) से झागे ले जानेवाला परमात्मा है। 
इसे अमानव के नाम से उपनिषद्कार स्मरण करता है । 

अमानव ही इसे ले जाता है। यह गति से सिद्ध होता है | उस समय 
यह विशेष गुणों से युक्त होता है । यह विशेषता परमात्मा के समीप होने से 
उत्पन्न होती है । 

जब जीवात्मा परमात्मा के समीप पहुँच जाता है तो परमात्मा का 
सहवास मिलता है। परमात्मा मुख्य होता है । जैमिनि ऋषि के कथन से और 
देखे जाने से मी । इस पर भी इसमें परमात्मा का अपना कुछ प्रयोजन नहीं। 

बादरायण ऋषि का मत है कि ले जानेवाज्ञे को मानो अथवा न मानो | 
यह जानेवाले का संकल्प ही उसे ले जाता है। यह संकल्प उसे ब्रह्मलोक का 
दर्शन कराता है | 

सूत्रकार कहता है किं जीवात्मा के ब्रह्मलोक में जाने का विशेष वर्णन 
उपनिषदों में मिलता है । 


चतुर्थ पाद 


शास्त्र में यह वर्णित है कि जव जीवात्मा मुक्ति प्राप्त कर लेता है तब 
यह अपने निर्मल स्वरूप में प्रकट होता है । इस स्वरूप का शास्त्र में ज्ञापन किया 
गया है । यह स्वरूप आत्मा का ही है (परमात्मा का नहीं) । 


मुक्तावस्था में जीवात्मा परमात्मा से अविभक्त दिखायी देता है। 


वास्तव में वह प्रविभक्त नहीं है। यह परमात्मा से एक हुआ इस कारण दिखाई 
देता है, क्योंकि परमात्मा के बहुत समीप होता है। यह भी कहा जाता है कि 


मुक्तात्मा और परमात्मा एक दिखाई देते हैं; क्योंकि दोनों चेतन स्वरूप हैं। . 


परन्तु जीवात्मा में आनन्द भोग का तीव्र संकल्प होता है । इसी से भ्रविभक्त 
दिखाई देते हैं । * 

मोक्षावस्था में इसका कोई अधिपति नहीं होता । यह स्वाधीन होता 
है। बादरि ऋषि के मतानुसार यह इन्द्रियों से रहित होता है । अर्थात्‌ यह 
झानन्द का भोग करता है बिना इन्द्रियों के । i 

जैमिनि ऋषि का कहना है कि इस (मुक्त जीव) की इन्द्ियां तो नहीं 
होतीं, परन्तु उनके भाव भ्रर्थात्‌ इन्द्रियों के विषयों के भोग करने की सामथ्य 
होती है। इससे जीवात्मा आनन्द का भोग करता है । बादरायण ऋषि 
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जैमिनि भौर बादरि के मत में अन्तर नहीं मानता । दोनों का अभिप्राय एक 
ही है । कारण यह कि जीवात्मा में सब इन्द्रियों की दाक्तियाँ भाव रूप में रहती 
हैं। इस कारण इन्द्रियों के न होने पर भी उनके सब कार्यं करने की सामथ्यं 
जीवात्मा में रहती है। 

शरीर रहने पर भी इन्द्रियों का संयोग जीवात्मा से रहता है । उन 
संधि स्थानों पर जीवात्मा में इन्द्रियों की शक्ति रहती Sl Aa: आनन्द का 
'मोग उस संधि स्थान पर होता है और यह आनन्द वैसा ही होता है जैसा 
जीवात्मा कार्य जगत्‌ में भोग द्वारा प्राप्त करता है । ग्रन्तर यह है कि मोक्षावस्था 


} में यह आनन्द कई करोड़ गुणा अधिक होता है। 


जीवात्मा दो भ्रवस्थाओओों में स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर से पृथक्‌ होता है। 
एक ऐसी अवस्था जैसी प्रलय काल की अवस्था | इसे सुषुप्ति अवस्था भी कहते हैं। 
दूसरी ग्रवस्था है मोक्षावस्था | इसे सम्पत्ति की भ्रवस्था कहते हैं। दोनों 
झवस्थाओ में शरीर रहित होने पर भी अन्तर है । एक में जीवात्मा सोई हुई 
झवस्था में होता है और दूसरी अवस्था में यह जाग्रत झवस्था A होता. है । 


दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है।. एक में ग्रात्मा चेतना विहीन होता है भौर दुसरे 


में चेतना युक्त | जगत्‌ रचना कार्य को छोड़कर अन्य सब उपलब्धियाँ परमात्मा 
को प्राप्त हो जाती हैं इन उपलब्धियों की सीमा होती है । इस स्थिति में भी , 
जीवात्मा की सामथ्यं ग्रसीम नहीं । 

मोक्षावस्था विकार वाली है यह बिगड़ती रहती है 1 सब विकार 


' वाली वस्तुर्ये भ्रन्त वाली होती है । यह वेद, शास्त्र भर भ्रनुमान-प्रमाण से 


सिद्ध होता है । 
इस लोक में और मोक्षावस्था में भोगों की समानता (एक समान). होने 
से भी यही सिद्ध होता है कि मोक्षावस्था भी मत्यं लोक की अवस्था की भाँति 


- समाप्त होनेवाली है । 


झनावृत्ति अर्थात्‌ वहाँ (मोक्षधाम) से न लोटना कहने मात्र की वात 
है । वास्तविक नहीं है। 
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चतुथ अध्याय 
प्रथम पाद 


ग्रावृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ ॥ १॥ 


arate: wad {-उपदेशात्‌। 
आवृत्ति--दोहराना । प्सकृत--अ्नेक बार (अभ्यास करना) । 
उपदेशात्‌ =उपदेश से । शास्त्र में उपदेश है कि बार-बार कहना श्रर्थात्‌ बार- 
बार अभ्यास करना श्रावश्यक होता है । 
इस पाद में ध्यान, धारणा ग्रौर समाधि के विषय में लिखा है। पूर्व के 
ग्रध्याय में कर्म फल द्वारा इस प्राणी लोक से ग्रन्य लोकों में जाने की बात बतायी 
जा चुकी है । 
यह बताया जा चुका है कि प्राणी के मरने पर जीवात्मा के लिये तीन 
मागे खुले होते हैं और जीवात्मा अपने कर्म फल से प्रेरित इनमें से किसी एक 
मार्गे पर जाता है | 
एक मार्ग है इतर्‌ योनियों की झर । वे सब जीवात्मा, जो घोर पाप 
कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, वे निम्न प्राणियों की योनियों में जन्म 
लेते हैं । इन योनियों में श्रपने पाप कर्मों का फल भोगकर मनुष्य योनि प्राप्त 
होती है । इसको कर्म योनि कहते हैं। इस योनि में जीवात्मा पुनः अपना मार्ग 
निर्माण करता है । 
सुकृत (श्रेष्ठ कर्म) 'करने वाला जीवात्मा मनुष्य योनि से उत्क्रमण 
करता है, अर्थात्‌ वह श्रेष्ठ योनियों के मागे को प्राप्त होता है । उत्क्रमण 
करनेवाले जीवात्माओं के लिये दो मागं हैं। एक पितृयान कहलाता gh 
दूसरा देवयान। पितृयान उनको प्राप्त होता है जो कामना युक्त सुकृतों को 
करते हैं। 
; दूसरा उत्क्रमण करने का मागे है देवयान। यह उन जीवात्माओं को 
प्राप्त होता है जो ज्ञान युक्त होकर निष्काम भाव से कमं करते हैं | इस मागें 
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न्त ब्रह्मलोक में है। 
इस चतुर्थ ध्याय में इसी लोक में जाने वाले जीवात्माओं के विषय में 
लिखा है | 


. हमने बताया है कि सूत्रकार ज्ञान का अर्थ ब्रह्मज्ञान मानता है और 
ब्रह्मज्ञान में वह परा तथा पपरा दोनों विद्याम्नों को सम्मिलित करता है। 
झपरा विद्या मनुष्य को इस. संसार के प्रलोमनों से बचाकर. पार ले जाने में 
सहायक होती है । परा विद्या मूल प्रकृति, जीवात्माओं और परमात्मा के 
सम्बन्ध में है । इस विद्या के बल पर मनुष्य इस लोक, चन्द्र लोक अथवा 
परमेश्वर में लीन हो जाता है । परब्रह्म आनन्दमय है, अतः इसमें लीन हुआ 
जीवात्मा भी आनन्द का अनुमव करता है। 

वह सब पहले बताया जा चुका है। भ्व इस अध्याय के वर्तमान पाद 
में निधिघ्यासन अर्थात्‌ धारणा, ध्यान और समाधि के विषय में बताया जा 
रहा है। 

इस अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम कथंन जो इस सूत्र में किया गया 
है, वह यह है कि बार-बार करने से यह सम्भंव हो सकता है। | 

क्या वार-वार दोहराना चाहिये ? धारणा, ध्यान शौर समाधि का 

' कमे । इन्हीं तीनों को निधि-ध्यासन कहते हैं। एकाग्र चित्त होकर चिन्तन करना _ 

निधि-ध्यासन कहलाता है । ऐसा करने का उपदेश है । 

i चिन्तन के तीन पाद हैं । प्रथम है घारणा। धारणा के विषय में योग 

' दर्शेन में महषि पातञ्जलि लिखते है-- 

देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥। (यो० द० ३-१) 
किसी देश (स्थान, वस्तु एवं विचार) में चित्त को बाँध देना अर्थात्‌ 

- ठहराना धारणा कहलाती है । 

7 इस सूत्र में 'देश' के लक्षण नहीं किये । यह नहीं बताया कि वह स्थान 
शरीर के भीतर हो भ्रथवा बाहर हो न ही यह बताया है कि वह स्थान इस 
भूमण्डल में हो अथवा भुमण्डल से बाहर हो मथवा वह पदार्थं जिसमें ध्यान को 

बाँधा जाये, वह परमात्मा हो, जीवात्मा हो अथवा प्रकृति हो । 

कुछ लोग कह सकते हैं कि मला कार्य-जगत्‌ के किसी पदार्थ में ध्यान 
- लगाने से क्या लाम होगा ? इससे मोक्ष की प्राप्ति तो होगी नहीं । 
हो ग्रथवा न हो । परन्तु जहाँ तक घ्यान की परिभाषा का सम्बन्ध है, 
वह वहाँ भी लागू होती है, जहाँ चित्त का बाँधना कार्य जगत्‌ के किसी पदार्थ में 
हो भ्रथवा तीनों ब्रह्म में से किसी एक ब्रह्म में हो । 
वास्तव में जब यह कहा कि इस लोक को पार करने के लिये अपरा 
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विद्या का ज्ञान आवश्यक है तो इस लोक का सँद्वान्तिक ज्ञान झावस्यक हो. 
जाता है । धारणा का फल तो होगा ही, भले ही धारणा किसी सांसारिक वस्तु 
में हो अथवा किसी आध्यात्मिक वस्तु में । फल पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, परन्तु यह नहीं. 
कि एक का कुछ लाभ ही नहीं । 
ध्यान के विषय में योग दर्शनाचायं लिखता है-- 
तत्र प्रत्ययेकतानता घ्यानम्‌ ॥ (ate द० ३-२) 
जिसमें चित्त को लगाया जाता है, वहाँ चित्त के लय हो जाने को ध्यान 
अवस्था कहा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि जिस पदार्थ में धारणा बनायी 
गयी है, उसमें लीन हो जाना। : | 
झौर समाधि के विषय में लिखा है-- j 
तदेवार्थंमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि: 11 (यो० द० ३-३) 
जब अर्थ (ध्येय) मात्र का ही मास हो और स्वरूप शुन्य की भाँति हो 
जाये, (तदँव) वही समाधि हो जाती है। | 
वास्तव में धारणा, ध्यान और समाधि चिन्तन के तीन पाद हैं। एक से 
दूसरा अधिक गहरा होता जाता है । १ 
झौर इसी का वार-वार अभ्यास करने के लिये ब्रह्मसूत्र (४-१-१) में 
कहा गया है । À 
यह पुस्तक पढ़कर कोई अ्रध्ययन-मात्र की वस्तु नहीं है जो एक बार पढ़ 
ली जाये और समझ ली जाये तो वह जान ली गयी समभी जाती है । यह कमं है 
झौर कर्म में कुशलता प्राप्त करने के लिये अभ्यास की आवश्यकता होती है। 
कई भाष्यकारों ने यहाँ प्रश्‍न उपस्थित किया हुँ कि (सकृत आवृत्ति) 
बार-बार करने की आवश्यकता क्या है ? ज्ञान तो जब हो गया तब हो गया । 
यह Tet भ्रथवा संशय शंकराचार्य इस प्रकार प्रकट करते है-- ` 
भव्यइच धर्मो जिज्ञास्यो न ज्ञानकालेऽस्ति, 
(शंकर भाष्य १-१-१) 
ध्रौर धर्म की जिज्ञासा भव्य (साध्य) है और ज्ञान काल में साध्य 


नहीं । | 
सूत्र ४-१-१ स्वामी शंकराचार्य जी की उक्त बात का विरोध करता 
है । यह सूत्र कहता है कि बार-बार के अम्यास करने से ही ब्रह्म का ज्ञान 
प्राप्त होता है । 0 
हम अपने मत से यह कहते हैं कि यहाँ भी अभ्यास से प्राप्ति केवल मात्र 
परमात्मा की नहीं, वरन्‌ तीनों ब्रह्मों की है भौर कार्ये जगत्‌ की भी है। 
योगददंनाचायं महष पतञ्जलि जी ऐसा ही मानते हें । -इसी कारण 
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समाधि मुख्यतः दो प्रकार की लिख दी है। os ea 
नु एक समाधि है सवितक समाधि और दूसरी है नि । सवितकं 


समाधि स्थूल पदार्थों के ज्ञान के विषय में लगायी जाती है और निवितकं 
समाधि सूक्ष्म पदार्थों के ज्ञान के लिये लगायी जाती है । डी 

कार्य जगत्‌ के पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये सवितक समाधि ही 
लगायी जाती है । 

ग्रतः इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार है-- 

बारम्बार ग्रम्यास करने से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है । 


लिड्‌ गाच्च ॥॥ | 


च-{-लिङ्गात्‌ | 
झौर लिङ्गो से । 
यह हम बता चुके हैं कि लिंग का क्या अर्थ है । जिन लक्षणों से चिन्तन 
योग्य पदार्थ के ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा हो, उनके ग्रसक्त आवृत्ति से अर्थात्‌ 
बार-बार चिन्तन से ज्ञान की प्राप्ति होती है । 
लिगों का ज्ञान कहाँ से होता है? कुछ लिगों का वर्णन तो ब्रह्मसूत्रो में 
ही किया है। ये वेद शास्त्रों में मी वर्णन किये g | 
उदाहरण के रूप में एक वेद मन्त्र इस प्रकार है-- 
यः प्राणतो निमिषतो महित्वंकऽइद्राजा जगतो बभुव । 
यऽईक्षे भ्रस्य हिपदश्चतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा विधेम॥ 
(यजु० १३-३) 
` इसका भ्रथं है--जो परमेश्वर प्राण को देनेवाला भ्रंग-प्रत्यंग कें हिलने- 
डोलने की शक्ति देता है, जगत्‌ पर एक मात्र शासक है भ्रौर जो इस जगत्‌ में 
दो पाँव अथवा चार पाँव वालों इत्यादि का स्वामी है, उस प्रजा के विधाता 
परमेश्वर देव की चित्त लगाकर स्तुति करें । 
इसी प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता में मी लिखा है-- 
यद्यद्रिमृतिमत्सत्त्व श्रीमदूजितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोँञ्शसंभवम्‌॥ 
uan बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजुन। 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 
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अर्थात्‌--जो जो भी विभूति = (ऐड्वर्य युक्त) एवं कान्तियुक्त, ऊर्जा: 
युक्त पदार्थे हैं उनको तु मेरे तेज से ही उत्पन्न समझ | 

हे अर्जुन, अधिक जानने से तेरा क्या प्रयोजन है ? तू इतना ही समक 

$ ले मैं सम्पूर्ण जगत्‌ को अपनी शक्ति के एक झंश मात्र से धारण किए 
हुए R | 

अभिप्राय यह है कि परमात्मा के लिंगों (ai) का बार-बार चिन्तन 
करना चाहिये । लिंग उन चिल्लो को कहते हैं जिनसे पदार्थ जाना जाता gI 


झात्सेति तुपगच्छन्ति ग्राह्मन्ति च ॥३॥ 


आत्मा +-इति -तु-उपगच्छन्ति--ग्राह्मन्तित-च । 
ग्रात्मा=परमात्मा । इति=यह | तु=तो । उपगच्छन्ति= स्वीकार 
करते हैं । ग्राह्मन्ति--प्राह्म कराते हैं, बतलाते हैं। 
यह आत्मा (परमात्मा) ही तो है जो (विविध शास्त्रों में) स्वीकार 
किया गया है और जिसका ज्ञान (वे) कराते हैं। उदाहरण के रूप में 
यां मेधां देवगणाः पितरशचोपासते। 
तया मामद्य मेघयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ 
2 11 (यजु० ३२-१४) 

. अर्थात्‌--जिसको धारण करने वाली बुद्धि, देवता, विद्वान्‌ एवं पितरं 
गणों में है और जिसकी वे उपासना करते हैं, वह परम प्रजा ज्ञानस्वख्प 
परमेश्वर मुझे बुद्धि दे और मेरा कल्याण करे | : 

इसी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए “आवृत्ति असकृत्‌” कहा 
गया है । अर्थात्‌ बारम्बार अ्रभ्यास इसी (परमात्मा) का ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए कहा गया है । १ 


m 


न प्रतीके न हि सः ॥४॥ 


न--प्रतीके--न-{-हि-{-सः । | 
नहीं है प्रतीक में, निश्‍चय से; वह (परमात्मा) नहीं है । 
. .प्रंतीक से अभिप्राय है वह जो किसी के स्थान पर ग्रहण किया जाता 
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हो भ्रथवा जो किसी का स्थानापन्त हो। _ 
यहाँ किसी मूर्ति में परमात्मा का चिन्तन करते हुए ध्यान लगाने का 


निषेध किया गया है | केवल मूर्ति ही नहीं, वरन्‌ कोई भी जगत्‌ का पदार्थ 
उसका (ब्रह्म) प्रतीक नहीं बन सकता | कारण कि कोई उस जैसा नहीं है । 
मुति की तथा सूर्य, चन्द्रादि की पूजा करते हुए कुछ लोग समभते हैं 
कि वे परमात्मा की उपासना तथा उसका चिन्तन कर रहे हैं। दर्शनाचायं कहता 
है कि इन वस्तुओं की उपासना ग्रथवा चिन्तन परमात्मा मानकर नहीं करनी 
चाहिये। | 
वैसे तो भगवद्गीता में भी कहा है कि-- 
यो यो यां यां तनुं भकतः श्रद्धयाचितुमिच्छति ।. 
तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
स तया aam युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयेव विहितान्हि तान्‌ ॥ 
अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यह्पमेधसाम्‌ | 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि.॥ 
| (Wo गी० ७-२१, २२, २३) 
इसका अर्थ है--जो जो जिस जिस देवता की श्रद्धा से झचंना करने की 
इच्छा करता है, वह परमात्मा उस भक्त की भक्ति को उस देवता में स्थिर 
कर देता है, अर्थात्‌ उस देवता का ज्ञान उसको प्राप्त होता है | 
तवे वह भक्त उस देवता से परमात्मा द्वारा उस देवता में निश्‍चित भोगों 
को प्राप्त करता है । 
| परन्तु ये फल उन अल्प बुद्धि वालों को ग्रल्पकाल के लिए मिलते हैं। 
देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और जो परमात्मा का पूजन 
करते हैं, उनकी परमात्मा मिलता है | 
यह स्पष्ट है कि कोई भी परमात्मा के अतिरिक्त पदार्थ परमात्मा का 
प्रतीक नहीं हो सकता । सूत्रकार इसका कारण बताता है कि वह (प्रतीक) वस्तु 


वैसी (परमात्मा जैसी) नहीं है । 


ब्रह्महृष्टिरत्कर्षात ॥५॥ 


ब्रह्वादष्टः --उत्कर्षात्‌ | 
ब्रह्मदृष्टिः =A को देखना। उत्कर्ष =भ्रपने भ्रात्मा के उत्कर्ष से । 
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ब्रह्म दर्शन उत्कषं से (प्राप्त होता है) । 
इससे पूर्वे के सूत्र में कहा है कि उसका कोई प्रतीक नहीं । ग्रभिप्राय यह 
कि ब्रह्म का इस जगत्‌ में कोई स्थानापन्न नहीं । इस पर प्रश्‍न उत्पन्न होता है 
तो उसको उपमा किससे दें? इसका समाधान यह सूत्र करता है । जो इस 
संसार में श्रेष्ठ पदार्थ हैं, उनसे उसकी उपमा दी जा सकती है । i 
उदाहरण के रूप में परमात्मा को ज्योतिस्वरूप वताया है । जब 
ज्योति की तुलना ATS तो उसे ज्योतियों में आदित्य समझो । 
इसी.माव के अनुरूप भगवद्गीता में दसवें ग्रध्याय में लिखा है । भगवान्‌ 
कृष्ण परमात्मा का वर्णन करते हुए कहते हे-- 
ग्रहमात्मा गुडाकेश सवंभुताशयस्थितः । 
भ्रहमादिइच मध्यं च भुतानामन्त एव AU 
झादित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
सरीचिसंरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः | 
इन्द्रियाणां मनइचास्मि भुतानार्मास्म चेतना ॥ 
(म० गी० १०-२०, २१, २२) 
श्री कृष्ण कहते हैं--हे प्रजुंन ! परमात्मा सब भूतों में स्थित है। पूर्ण 
जगत्‌ का ग्रादि (उत्पन्न करने वाला) परमात्मा ही gl 
अदिति के पुत्रों में विष्णु उसे मानो, ज्योतियों में किरणों-युक्त सूर्य, 
मरुतों में मरीचि, नक्षत्रों में चन्द्र उसी को मान । 
वेदों में परमात्मा को सामवेद मानो, देवताओं में उसे इन्द्र समझो | 
इन्द्रियों में मन को समझ और प्राणियों में चेतना को परमात्मा समक ले । 
पहले तो कहा कि परमात्मा का कोई प्रतीक नहीं और आगे कह दिया 
कि उसको उत्कृष्ट पदार्थो में मानो | 
यों तो परमात्मा सवंव्यापक है, परन्तु उसकी विशेष विभूति श्रेष्ठ 
वस्तुओं में दिखाई देती है । श्रेष्ठ जनों में उसकी विशेष उपस्थिति मानकर ही 
मनुष्य उन्नति करने में सवल हो सकता है । > 
अतः सृत्रार्थ है--परमात्मा का दर्शन उत्कृष्ट (वस्तुओं) से होता है। 
अर्थात्‌ उनको देखने से परमात्मा की अनुभूति होती है । 


भ्रादित्यादिमतयशचाझग उपपत्तेः ॥६॥ 


झादित्यादिमतय:--च--अडगे-|- उपपत्तः । 
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=प्रौर। ्रादित्यादिमतयः-सूर्यादि में (परमात्मा की) भावना। 
झड गे--झड ग में । उपपत्तेः सिद्ध होती है । 
और आदित्यादि की (मान्यता) भावना से अङ्ग में सिद्ध होने से । 
परमात्मा के दन श्रेष्ठ पदार्थों में मानो (Fo द० ४-१-५) । सूर्यादि 
दिव्य गुण युक्त पदार्थो के अङ्गो में परमात्मा की महिमा माननी ठीक है । 
यही बात कृष्ण ने भगवद्गीता में कही है जो हमने उक्त सूत्र के भाष्य 
में लिखी है। 
वास्तविक बात यह है कि सूर्यादि परमात्मा की विशेष विभूति और 
सामर्थ्यं रखते हुए भी उसके प्रतीक नहीं । इनका ज्ञान प्राप्त करने से परमात्मा 
की उस शक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है जिसके कारण सूर्य कार्य कर रहा है। - 
सूर्य में अग्नि कहां से ग्राती है ? इसका ज्ञान प्राप्त करने से परमात्मा 
की उस शक्ति का ज्ञान होता है जिससे परमात्मा ने हिरण्यगर्भ में बीज डालकर 
जगत्‌ की रचना की है। इस शक्ति का ज्ञान प्राप्त होने से परमात्मा के ही लिग 
का ज्ञान. होता है | इस कारण इन उत्कृष्ट पदार्थों में परमात्मा के लिंग रहने से 
अर्थात्‌ परमात्मा का ज्ञापक होने से सूर्यादि उसका ज्ञान प्राप्त कराते हैं । 
; ह परन्तु यह ज्ञान सर्वाङ्ग परमात्मा का नहीं है। यह एक ग्रंश मात्र का 
ज्ञान है। 


eos 


श्रासीनः सम्भावत्‌ ॥७॥ 


आसीनः-|-सम्भवात्‌.। 
झासन पर स्थित (निष्ठ) हुए को (ज्ञान की प्राप्ति) सम्भव होने से। 
योगाभ्यास में भी योग के आठ अंगों में से एक sit आसन है। 
` यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाघयोएष्टावड गानि ॥ ` 
(यो० द० २-२ £) 
यम नियम के उपरान्त और प्राणायाम से पहले ग्रासन का अभ्यास होना. 
चाहिये । यही इस सुत्र में लिखा है । यदि आसन ठीक प्रकार से लगाया जायेगा 
तो धारणा, ध्यान ग्रोर समाधि का उपक्रम हो सकता है । 
योग दर्शेन में आसन के मी लक्षण बताए हुँ । 
स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ (यो० द० २-४६) 
भासन स्थिर शोर सुखकारक होना चाहिए। अर्थात्‌ कष्टदायक न 
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हो । जहाँ और जिस प्रकार बैठने से शरीर पर परिश्रम न पड़े, वह आसन ठीक 
है। 
इस विषय में शवेताइवतर उपनिषद्‌ में इस प्रकार लिखा है-- 
समे शुचो शकरावह्निवालुकाविवर्जिते. शब्दजलाअयादिभिः । 
मनोऽनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिवाता्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ 
(Rte २-१०) 
ध्यान लगाने का स्थान सम, पवित्र, कंकर, अग्नि, रेत रहित, कोलाहल, 
जल (सील) से रहित, मन के अनुकूल, आँखो को पीड़ा न देने वाला, गुफा, 
वायु से रहित होना चाहिए | | ु 
इसी बात को सांख्य दर्शन में संक्षेप से कहा है-- 
न स्थाननियमदिचत्तप्रसादात्‌ ॥ (ato ६-३१) 
अर्थात्‌--स्थान का नियम नहीं । जहाँ चित्त प्रसन्न रहे; अर्थात्‌ सुख 
कर स्थान होना चाहिए | 


ध्यानाच्च ॥८॥ _ 


ध्यानात्‌ -च | x 

झौर ध्यान लगाने से सिद्धि-प्राप्ति में सहायता मिलती है । 

यह हम ऊपर वता चुके हैं कि मुख्यतः सिद्धि दो प्रकार की हूँ 1 एक 
स्थूल पदार्थों के ज्ञान प्राप्त करने की यर दुसरी सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान प्राप्त 
` करने की। स्थूल पदार्थ तो कार्य जगत्‌ के पदार्थ हैं जो इन्द्रियगोचर हैं और 
सक्षम पदार्थ हैं तीन अत्र्यक्त पदार्थं जो ब्रह्म कहलाते हैं । इन दोनों प्रकार के 
पदार्थों के ज्ञान-प्राप्ति को सिद्धि कहते हैं। इस कारण दो प्रकार की समाधि 

वर्णन है । यह सब हम ऊपर बता चुके हैं । > 

n a ध्यान और धारणा दोनों प्रकार की सिद्धिय के लिए आसन 
समान हैं । समाधि में अन्तर ग्रा जाता है । 


gama चापेक्ष्य Well 


` ग्रचलत्वं | च अपेक्ष्य । 
झौर Bs की अपेक्षा करके (ध्यान लगाना चाहिए) l 
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निइचलता देह, मन और बुद्धि की प्रपेक्ष्य है। 

ध्यान की महिमा .छान्दोग्य (७-६-१) में बहुत मली प्रकार लिखी है । 
वहाँ लिखा है--- 
तस्माद्य इह मनुष्याणां महत्तां प्राप्नुवन्ति ध्यानापादा शा इवेव ते 
भवन्ति, अय येऽल्पाः कलहिनः पिशुना उपवादिनस्ते, ग्रथ ये प्रभवो ध्यानापादा शा 


gaa ते भवन्ति घ्यानमुपास्स्वेति ॥ 
(छा० ७-६-१) 
इस कारण जो यहाँ मनुष्यों में महत्ता को प्राप्त करते हैं, वे ध्यान के 
अंश से ही प्राप्त करते हैं रौर जो अल्प (छोटे) हैं, वे कलह करने वाले, चुगल- 
खोर आर निन्दक हैं तथा जो सामर्थ्यवान्‌ हैं, वे ध्यान के लाम के अंश से ही हैं | 
तू ध्यान की उपासना कर। 
इस उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि स्थूल (कायं जगत्‌ की) वस्तुओं 
का ज्ञान भी घ्यान से ही होता है। 
ध्यान लगाने के लिये किस प्रकार अचल रहे ? इसे भगवद्गीता में 
देखिये ) 
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। 
संप्रेष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभोब्र ह्यचारित्रते स्थितः । 
सनः संयम्य मच्चित्तो युक्त भ्रासीत मत्परः ॥ 
(म० गी० ६-१३, १४) 
काया, शिर, ग्रीवा को एक सीध में रखते अर अचल रहते हुए स्थिर 
रहे । पनी नासिका के भ्रग्र भाग को देखे, इधर-उधर न देखे । 
ब्रह्मचर्य के ब्रत में रहता हुआ भयरहित शान्त भ्रन्तःकरण वाले मन 
को वश में करके परमात्मा से युक्त होकर परमात्मा के परायण होवे। 


स्मरन्ति च ॥१०॥ 


च--स्मरन्ति | 
झौर स्मरण करते हैं । 
ध्यान में स्मरण करते हैं । क्या स्मरण करते हैं ? परमात्मा का झोइम्‌ 


` नाम भोर उसके गुण । गीता (८-१३) में वणित है 


छान्दोग्य उपनिपद्‌ में मी लिखा है-- 
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शोमित्येतदक्षरमुद्गीथनुपासीताश्रोम तिहयुद्गायति । 
(१-१-१) 

झों इस अक्षर उद्गीथ की उपासना करे । इसका ऊँचे स्वर से गान 
करता है । 

इस सूत्र का अर्थ यह भी किया जाता है कि स्मृतियों में इसका (पूर्वोक्त 
सूत्रों में वणित योग क्रियाशों का) अनुमोदन किया गया है । 
यथा गीता (६-१०) में भी लिखा है कि मन ग्रौर इन्द्रियों को वासना 
रहित और संग्रह रहित कर, एकान्त में स्थित हुआ निरन्तर परमात्मा का 
ध्यान FT I 

हमारे मत में स्मरन्ति का अर्थ स्मरण करना, झधिक ठीक है। यही 
qa के सूत्रार्थो से संगति बैठती है | 


यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥११॥ 


यत्र--एकाग्रता--तत्र--भ्रविदोषात्‌ | 

जहां एकाग्रता हो वहाँ (उपासना कर) झौर (अन्य किसी बात को) | 
विशेष न होने से । 

अभिप्राय यह है कि जहाँ चित्त एकाग्र हो सके वहाँ ही स्मरण करे। 
` ” अभ्यास के लिये किसी स्थान की विशेषता नहीं । गंगा का किनारा हो अथवा 
मरु भूमि हो; कोई तीथं स्थान हो अथवा घर के भीतर ही कोई स्थान हो । 


` झा प्रायणात्तत्रापि हि हृष्टम्‌ ॥१२॥ 


श्रा प्रायणात्‌ Laat ate + fe न-दृष्टम्‌ | 
मरण पर्यन्त वहाँ भी, क्योंकि देखा जाता है। 
कहाँ देखा जाता है! जहाँ इस विषय में लिखा है | अर्थात्‌ शास्त्र यह 
कहता है कि धारणा, ध्यान मरण-पर्यन्त चलना चाहिये । इसका अगले जन्म में 
पर प्रभाव पड़ता है ।(मगवद्गीता में भी यही बात कही है। । 
ग्रोमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरत्मामनुस्मरत्‌। 
यः प्रमाति त्यजन्देहं स. याति परमां गतिमु ॥ (८-६३ ) 
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जो पुरुष HHA को ब्रह्म माने उसका उच्चारण करता है और 
परमात्मा का स्मरण करता FAT शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष (श्रेष्ठ) 
गति को प्राप्त होता है । 

झौर भी लिखा है-- 

प्रयाणकाले भनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव | 

भ्रुवोमंध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ 

(Fo गी० ८-१० ) 

झर्थात्‌--भक्ति से युक्त पुरुष जो योग बल से, भवों के बीच में सम्यक्‌ 

प्राणों को एकत्रित कर ध्यान लगाता है, वह दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है । 


तदधिगम उत्तरपुर्वाघयोरश्लेषविनाशौ तद्व्यपदेशात्‌ ॥१३॥ 


तदधिगमे-[-उत्तरपूर्वाधयो:-[-अश्लेषविनाशों -|-त द्व्यपदेशात्‌ । 
उसका ज्ञान हो जाने पर श्रगले पिछले पापों का न लगना और विनाश 
हो जाना है। (कारण यह कि) ऐसा शास्त्र में उपदेश है। 
'उसका_ अभिप्राय है अध्यात्म का । . 
शमदमादि भ्रासन, प्राणायाम श्रौर प्रत्याहार के उपरान्त धारणा एवं 
ध्यान से मनुष्य के पिछले सब पाप-कमं ज्ञानाग्नि द्वारा दग्ध हो जाते हैं और 
' झागे होने वाले पाप उसको लगते नहीं। ऐसे ही जैसे कि कमल पत्र पर जल 
- नहीं लगता | 
क्या पिछले किये पाप नष्ट हो जाते हैं ? 
विनष्ट हो जाते हैं का अभिप्राय है कि उन पाप-कर्मो का प्रभाव उस 
व्यक्ति पर नहीं रह जाता जिसके विषय में 'तदधिगमे' लिखा है । 
इस स्थान पर प्रश्न उपस्थित होता है कि जब कर्म किये जाते हैं तो. 
उनका प्रभाव कर्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों पर भी होता है। वह प्रभाव 
तो रहता है। 
इस विषय में अगले सूत्र के भाष्य में व्याख्या सहित लिखा गया है । 


इतरस्याप्येवमसंइलेष: पाते तु ॥१४॥ 
. इंतरस्य--भ्रप्ि--एवं-|-भसंइलेष:-|-पाते-|-तु । 
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अन्य का (ऊपर पाप का असंब्लेष लिखा है । यहाँ इतर्‌ से पुण्य का 
अर्थ है) भी इस प्रकार (ज्ञान प्राप्त होने पर) संइलेष नहीं रहता | पाते g= 
पाने पर | 
इसका अर्थ है कि जीवात्मा पर किसी भी कमं का प्रभाव नहीं रहता। 
जीवात्मा पर केवल ज्ञान का प्रभाव रह जाता है। कर्म का उपयोग तब ही है 
जव तक ज्ञान प्राप्त होता रहता है । ज्यों-ज्यों ज्ञान प्राप्त होता जाता है, कर्म 
का प्रभाव ARAT पर कम होता जाता है | 
कर्म का प्रभाव है हषं, शोक, मोह, सुख, दुःख इत्यादि । ये ज्ञान प्राप्ति 
के साथ कम होते जाते हैं। जब ज्ञान पूर्ण हो जाता है, तव ये प्रमाव अर्थात्‌ 
संस्कार निःशेष हो जाते हैं । 
| यह नहीं कि उस समय कमं छूट जाते हैं। कर्मों का उपभोग अपने लिये 
` नहीं रह जाता । इस पर भी कर्म होते हैं । तब वे कमं भ्रनासक्त भाव से होते 
हैं। वे निष्काम भाव से तथा स्वाभाविक रूप में होते हैं। ऐसा पुण्यात्मा जव भी 
झौर जहाँ भी किसी का श्रकल्याण होता देखता है, वह उसको दूर करने का 
यत्न करता है। ऐसे मनुष्य का अपना कुछ भी काम (स्वार्थे) नहीं रह जाता । 
इन दो सूत्रों में लिखा है कि ज्ञानवान पुरुष को पाप-पुण्य का संरलेष 
नहीं रह जाता। : 
एक उदाहरण लें तो बात स्पष्ट हो जायेगी | भगवान्‌ कृष्ण कुछ एक के 
विचार से तो साक्षात्‌ परमात्मा का अवतार थे । कुछ ऐसा भी मानते हैं कि वे 
' एक मुक्तात्मा थे और जगत्‌ उद्धार के लिए इस संसार में आये थे। झपने किये 
कर्मों से वे लिप्त नहीं हुए थे । भगवान्‌ कृष्ण ने मगवद्‌ गीता में मी कहा है-- 
न माँ कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
i (Ho गी० ४-१४) 
परन्तु भगवान्‌ कृष्ण ने कर्म करना छोड़ा नहीं । न ही उनसे किये कर्म 
frase हुए थे। उन्होंने महाभारत युद्ध में अनेक ऐसे कर्म किये थे, जिनसे अनेक 
दुष्टों का नाश हुआ था | यदि ant विनष्ट हो जाते तो वे मरते ही नहीं | कृष्ण 
ने कंस को मार डाला था । यदि उनके कमं नष्ट हो जाते तो कंस पुनः जीवित 
जाता । 
a गतः कर्म का प्रभाव बना रहता है । वह ba होता है किसी भ्रन्य 
प्रकार से यहाँ तो कर्ता पर कमं के संस्कारों के विषय में कहा जा रहा है! 
' कर्ता पर कर्म का प्रभाव नहीं रहता । बह शात से सना क क 
हजरत मुहम्मद साहब हुए थे। वे एक मजदब 
व किये कर्म वे फल भोग रहे हैं, मोग हके है अथवा वे मुकत हो गये है, 
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कुछ कहा नहीं जा सकता, परन्तु उनसे चलाया इस्लाम मत प्रचलित करने का 
प्रभाव तो अमी तक संसार में है । 
इसी कारण हम कहते हैं कि कर्म विनष्ट नहीं होते । उनसे उत्पन्न, 
(कर्ता पर) संस्कार मिट जाते हैं । ! 
जहाँ-जहाँ मी मुक्त जीव के कर्मों के फल से अलिप्त होने का वर्णन 
झाया है, वहाँ-वहाँ उन कर्मों के अपने पर प्रमाव का ही उल्लेख है। उदाहरण के 
रूप में मुण्डकोनिषद्‌ में मी इसी प्रकार लिखा है-- 
यदा पद्य: पश्यते BANAT कर्तारमीदां पुरषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति ।। 
(मुण्डक० ३-१-३) 
अर्थात्‌ जिस समय द्रष्टा, हिरण्यय (ज्योतिस्वरूप) जगत्कर्ता 
को देख लेता है, अर्थात्‌ प्राप्त कर लेता है, उस समय वह विद्वान पाप-पुण्य दोनों 
को त्याग कर निर्मल हो अत्यन्त समता को प्राप्त हो जाता है। 


अनारब्धकार्य एव तु पुर्वं तदवधेः ॥ १५॥। 


नारव्धकायं-एव-|-तु+-पूवं4-तदवधेः | 
(ऐसे पाप-पुण्य कर्म) जिनका फल कार्य ग्रभी आरम्भ नहीं हुआ, वे 
भो अपनो भ्रवधि से पूर्व ही (विनष्ट हों जाते) हैं । 
 अनारव्ध कमं उनको कहते हैं जो पूवं जन्म एवं इस जन्म के कमं हैं 
आर उनका फल इस जन्म में नहीं रहा । इन पूर्व कर्मों की ग्रवधि उस समय तक 
ही है जब तक ज्ञान नहीं होता । अर्थात्‌ ज्ञान हो जाने पर वे कर्म फलहीन हो 
जाते हैं | 
फल प्राप्ति के विचार से कमं तीन प्रकार के माने जाते हैं। एक वे, 
जो प्राप्त जन्म को देने वाले हैं और इस जन्म में भोगने पड्गे । दूसरे वे हैं जो 
इस जन्म में ही किये जाते हैं भ्रौर उनका फल इसी जन्म में मिलता है 1 तीसरे 
चे कम हैं जो संचित रहते हैं। ये जन्म-जन्मान्तर तक बाँधे रखते हैं। ये तीसरी 
प्रकार के कर्म भ्रनारव्ध कर्म कहलाते हैं। प्रथम दोनों प्रकार के तो मरने के 
समय समाप्त हो जते हैं UC ये संचित कमं ज्ञान से ही मिटते हैं । मिटने का 
_ अभिप्राय यह है कि इनका आत्मा पर संस्कार नहीं रहता | 
' कमं फल संस्कारों द्वारा मनुष्य को फल देते हैं । वास्तव में ये संस्कार 
“ही तीन प्रकार के होते हैं। कुछ कमं इतनी वार किये जाते हैँ'कि'उनके संस्कार 
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बहुत ही गहरे हो जाते हैं भ्रौर वे संस्कार जत्त्म-जन्मान्तर तक चलते हैं भर 
यदि वैसे संस्कार उत्पन्न करने वाले कमं अगले जन्म में भी किये जायें तो 
संस्कार गहरे और गहरे होते जाते हैं । अतएव जीवात्मा जन्म-मरण के बन्धन 
में फंसा रहता है । इन संस्कारों को विलीन करने के लिए ज्ञान ही एक उपाय Zl 
ज्ञान हो जाने पर ये कमं भी फलदायक नहीं होते । Li 
अन्य प्रारव्ध कर्म और वर्तमान जन्म के सामान्य कर्मों के फल तो 


जीवन समाप्त होते ही समाप्त हो जाते हैं । परन्तु ज्ञानी मनुष्य के, जीवन रहते 
भी वे फलरहित हो सकते हैं । 


अग्निहोन्नादि तु तत्कार्यायेव तदशनात्‌ ॥१६॥ 


अग्निहोत्रादि--तु-|-तत्कार्याय--एव-|-तद्दशंनात्‌ | 

झग्निहो त्रादि कमं तो उस कार्य के लिये ही होते हैं । ऐसा देखा जाने से । 

कहाँ देखे जाने से ? शास्त्र में और व्यवहार में । यह देखा 
जाता है कि भ्रग्निहोत्र का फल सुकृत अथवा दुष्कृत कर्मों की भाँति 
नहीं है । इसका फल यज्ञ का सा ही है, अर्थात्‌ यह स्वहिताय है । इसके साथ 
मन्त्र पाठ स्तुति का प्रतीक है। यह आत्म शुद्धि और शान्ति के लिये है। यज्ञ 
रूप होने से यह मोक्ष प्राप्ति में साधक है। (स्तुति भ्रर्थात्‌ भ्रग्निहोत्र के साथ 
मन्त्र फल के विषय में सूत्र ३-४-१४, २५ के माष्य देखें ।) 


ग्रतो$न्यापि हा केषामुभयोः ULON 


अतः अन्यापि --हि-- एकेषाम्‌ +-उभयोः | 

ग्रतः=इससे | अश्यावि=्मग्निहोत्रादि से इतर्‌ कमं भी । हि 
क्योंकि | एकेषाम्‌ =कई एक के विचार से। उभयोः= दोनों AAT मोक्ष प्राप्ति 
का है झर सांसारिक सुख-वैभव प्राप्ति का हे । अन्य से ग्रभिप्राय है यज्ञ, दान 
तप इत्यादि निष्काम कमं | : 

दोनों अर्थात्‌ भ्रग्निहोत्र आदि और अत्य (निष्काम साव से किये कर्मे) 
भी (ऐसे ही) हँ । कैसे हैं दूसरों पर प्रभाव डालने वाले तथा भ्रात्म शुद्धि के 
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` “झतः-सूत्र का भावार्थ इस प्रकार है-~अग्निहोत्रादि के अतिरिक्त दूसरे 
कर्म अर्थात्‌ निष्काम भाव से किये कर्मों का भी दो प्रकार का प्रभाव होता 
है। मोक्ष प्राप्ति के लिए मी भोर सांसारिक सुख-वेमव प्राप्ति के लिए भी। 
सांसारिक वैभव प्राप्ति के साथ ब्रह्म ज्ञान मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता 


है। 


यदेव विद्ययेति हि ॥१८॥ 


यत्‌-|-एव-|-विद्यया--इति--हि | 

जो ही विद्या से । ऐसा निश्‍चय से | 

विद्या का अर्थ है अध्यात्म ज्ञान । इससे जो जाना जाता है चह निश्चय 
से होता है। जब वही कर्म विद्या के सहयोग के बिना होता है तो उसका फल 
उतना प्रबल नहीं होता । न ही निश्चित है । 

इसका वर्णन छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी मिलता हे-- 

तेनोभौ कुरुतो Wadd वेद यइच न वेद । नाना तु विद्या चाविद्या च 
यदेव विद्यया करोति अद्धयोपनिषदा तदेव वीयंवत्तरं भवतीति खल्वेतस्येवाक्षर- 
स्योपव्याख्यानं भवति ॥ (छान्दो० १-१-१०) 

अर्थातू--जो इसको इस प्रकार (अक्षर) जानता है अथवा नहीं जानता, 
दोनों व्यक्ति ही कमं करते है । किन्तु विद्या और ग्रविद्या भिन्न-भिन्न हैं । जो 
विद्या से (युक्त होकर) कमं करता है तथा श्रद्धा और (योग से) रहस्य 
जानकर कमं करता है, वह प्रबलतर होता है । यह निश्‍चय से ही उस अक्षर 
की व्याख्या है। 

पूर्वोक्त सूत्र में अग्निहोत्रादि और उससे भ्रन्य निष्काम भाव से किये 
कर्मों के फल की बात लिखी है । वहाँ लिखा है कि सबका दोनों प्रकार का फल 
होता है | उसमें यहां संशोधन कर दिया है कि जो भी कमं विद्यायुक्त होंगे, 
उनका फल प्रबल एवं निश्चय से होगा। विद्यारहित कर्मो का फल दुर्बल 
झौर अनिश्चित होगा । 


भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते ॥ १९।। 
भोगेन+-तु¬-इतरे¬-क्षपयित्वा-{-संपद्चते । 
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भोग से तो दूसरे (कमे फल) हट कर उच्छित्न होकर (मोक्ष को) 
प्राप्ति होती है । 

दूसरे कमं भोग से उच्छिन्न होते हैं । 

दूसरे से अभिप्राय है अनारव्ध कर्मों के भ्रतिरिक्त कमं । wares कर्मों 
के अतिरिक्त कर्मों के विषय में सूत्र के भाष्य में बताया जा चुका है कि 
` प्रारब्ध कमं तथा जीवन के वे कमं जो इस जीवन में ही फल देनेवाले होते हैं, 
वे अनारब्ध wat के अतिरिक्त हैं । 

इन कर्मों का फल भोग करने से ही समाप्त होता है। क्षपयित्वा का 
अथे है विनष्ट होना । पाप कर्मों का फल भोगने से ही समाप्त होगा । 
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वाङ्मनसि दशंनाच्छब्दाच्च ॥ १॥ 


वाकू--मनसि-|-दशंनात्‌-[-शब्दातू--च | 
= वाणी मन में (चली जाती) है । ऐसा देखने से तथा शब्द प्रमाण से 
k पता चलता है । 
Be वाणी का अभिप्राय वाक्‌ शक्ति से है मरने के समय मनुष्य की वाणी 
मन में चली जाती है | 

ऐसा मरने के समय मनुष्य में देखा जाता है। शब्द प्रमाण से भी यही 
| पता चलता है । जिन लोगों ने मरते समय मनुष्य की दशा देखी है, वे इस वात 
को साक्षी भरेंगे कि जीवात्मा के देह को छोड़ने से पूर्व ही वाणी बन्द हो जाती 


` ५ है | यह बोलने की शक्ति कहाँ जाती है। सूत्रकार कहता है कि यह मन में 

| चली जाती है । 

Be छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी ऐसा लिखा मिलता है-- 

टू  सोम्य पुरुषस्य प्रथतो वाङ्‌ मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः 
परस्यां देवतायाम्‌ ॥ (छान्दो० ६-८-६) 


ग्रर्थात्‌-हे सोम्य ! पुरुष के मरण को प्राप्त होने पर वाणी मन में लीन 
हो जाती है। मन प्राण में, प्राण तेज में ओर वहाँ पर देवता (जीवात्मा) में 
लीन हो जाता है । 


अत एव च सर्वाण्यनु ॥२॥ 


तएव -}-च-{-सर्वाणि--श्रनु । 
गोर इससे सब (इन्द्रिया) भो उस (वाणी) के पीछे-पीछे चली जाती 
हैं । उसका भ्रनुकरण करती हैं 
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भर्थात्‌ अन्य इन्द्रियाँ भी वाणी के साथ-साथ मन में चली जाती हैं । 
इसका श्रथ यह है कि मनुष्य की सव इन्द्रियों की कार्य करने की शक्ति मन में 
चली जाती है | 
ह प्राणो के विषय में वताते हुए सूत्रकार का मत हम बता चुके हैं कि 
इन्द्रियों की सामर्थ्यं मन में केन्द्रित हो जाती है । 
प्रश्‍नोपनिषद्‌ में इसका संकेत मिलता है। यह इस प्रकार है-- 
तेजो हू वा उदानस्तस्मादुपश्ान्ततेजा:  पुनर्भवमिन्द्रियेमंनसि 
सम्पद्य सानै: ॥ (प्रन ३-९) 


| अर्थात्‌--उदान (प्राण) ही तेज है । ae: जिसका तेज शान्त हो जाता 
है, वह मन में लीन हुई इन्द्रियों सहित पुन: जन्म को प्राप्त होता ZI | 


तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॥३॥ 


तत्‌--मनः:-|-प्राणे--उत्तरात्‌ | | 

उत्तरात्‌ = तदनन्तर की बात कहने से। तत्‌=वह। Aa: — AA । 
प्राणे= प्राण में (चला जाता है) । i 

तदनन्तर मन सव इन्द्रियों की सामथ्यं को लिये हुए प्राण में चला 
जाता है। 23 

वाकादि इन्द्रियों की सामथ्यं को भी प्राण कहा गया है । तो फिर यह प्राण 
क्या है जिसमें मनुष्य के मरने के समय मन जाता है । इन्द्रियों की शक्ति प्राण 
कहलाती है, परन्तु यहाँ प्राण का अर्थ तेज है । यह संकेत में हम ऊपर बता 
चुके हैं कि मुख्य प्राण उन अंगों को चलाता है जो अनैच्छिक कार्य करते हैं । 
यह इन्द्रियों से पृथक है, परन्तु यहाँ अभिप्राय तेज से है । सूत्र ४-२-१ के भाष्य 
में दिये छान्दोग्य उपनिषद्‌ के प्रमाण में भी इसका संकेत मिलता है | 

` सूत्रकार का मत है कि मन भ्रन्य सब इन्द्रियों की शक्ति (प्राणों) को 

लेकर तेज में चलां जाता है। 

बैसे तो तेज परमात्मा की वह शक्ति कही जाती हे. जिससे कि 
परमात्मा जगत्‌ की रचना, पालन एवं संहार करता है; परन्तु यहाँ तेज के उस 
भ्रंश से भ्रमिप्रायं है जो जीवात्मा को कर्म करने के लिए मिला gar है। वही 


प्राण है । | 
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;  . अतः सूत्र का अभिप्राय यह बन जाता है कि शरीर के सब प्राण मन में 
एकत्रित होकर इस मूल प्राण (तेज) से जाकर मिल जाते हैं | 


सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः NSN 


: .. . सः--भ्रध्यक्षे[-तत्‌-|-उपगमादिम्यः | 
' _ स:--तेज । ग्रध्यक्षे=ग्रव्यक्ष (स्वामी थर्थात्‌ जीवात्मा) में । तत्‌ 
उस (जीवात्मा) के । उपगमादिम्य:--उपगम को प्राप्त होता है । 
यह वही है जो ऊपर ' प्रश्‍नोपनिषद्‌ के (To ३-६) प्रमाण में बता 
झाये हैं, भ्रर्थात्‌ पुनः जन्म लेने को चला जाता है। ` 
प्राण, मन झौर इन्द्रियों की शक्ति को लिये हुए जीवात्मा में चला 
जाता है। जीवात्मा को, एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में अथवा स्वगं में 
जाने अ्रथवा ब्रह्मलीन होने के लिये गति करनी पड़ती है । गति प्राणों से ही 
होती है। इस कारण यह सिद्ध होता है कि प्राण (तेज) अपने साथ सब कुछ 
लिये हुए जीवात्मा में चला जाता है । 
यह प्राण, मन और इन्द्रियों की सामथ्यं ही जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर 


कहलाता है। यह अणु मात्र है। हम ऊपर (To Fo ३-१-२) में बता चुके हैं 


कि सूक्ष्म शरीर तीन भूतों का बना होता है। वागु, अग्नि AIK जल का। 
झाकाश तो सवंत्र होने से इसमें भी माना जाता है। इसी को अगले सूत्र 
में बताया है । 


भूतेषु ततुश्चतेः NLN 


भूतेषु--- तत्‌--श्रुतेः । 
,, . (जीवात्मा) भूतों में (चला जाता है) । श्रुति का ऐसा कहना है। 
मूतेषु से अभिप्राय मूतों में झर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर में है । जीवात्मा सुक्ष्म 
शरीर में चला जाता है । ी 
- . इन सब सूत्रों का उल्लेख छान्दोग्य उपनिषद्‌] में किया गया है । वहाँ 
कहाहै- ` ae 
(Se सोस्य। पुरुषस्य प्रयतो वाङ सनसि संपद्यते, मनः प्राणे, 
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प्राणस्तेजसि, तेज: परस्यां देवतायास्‌ ॥ | (Bro .६-८-६) ` 
अर्थात्‌--हे सोम्य ! मरते समय (ग्रस्य पुरुषस्य) उस पुरुष (जीवात्मा) 
का यह होता है कि वाणी मन में चली जाती है, मन प्राण में चला जाता है 
और प्राण आत्मा में लीन हो जाता है जो मन और इन्द्रियों से परे है । 
इसके आश्रय ही जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से 
दूसरे लोक में और इस लोक से ब्रह्म लोक में जाता है । 
प्राण गति का सूचक है (ब्रह्मसूत्र २-४-५) | अतः यह अनुमान लगाया 
जा सकता है कि सूक्ष्म शरीर की गति भी प्राण से होती है। 


नैकरििन्दर्शयतो हि ॥६॥ 


न-एक स्मिन्‌--दर्शयतः--हि | 
` न==नहीं । एकस्मिन=एक में। दर्शयत:--दोनों में दिखलाया गया 

है । हि=क्योंकि । 

ऊपर बताया है कि जीवात्मा मन एव प्राण को लिये हुए मूतों में जाता 

यहाँ इसी का स्पष्टिकरण किया है । 

भ ae स्मृति के प्रमाण से सिद्ध किया F सकता है कि जीवात्मा 
एक ही (मूत) में नहीं जाता । यह एक से अधिक भूतो में जाता है । 

कितने भूतों में जाता है ? यह (ब्रह्मसूत्र--३-१-२ A) बताया जा 
चुका है । कहा है कि स्थूल शरीर से तीन भूतोंवाले सूक्ष्म शरीर में जाता 
है । उसी बात को, प्रसंग आने पर यहाँ बताया गया है । यह भूतेषु (४-२-५) 
का अर्थ स्पष्ट करने के लिये लिखा है कि एक भूत में नहीं, वरन्‌ एक से 
अधिक अर्थात्‌ (सूत्र ३-१-२ के झनुसार) तीन भूतों में जाता है । 

स्वामी शंकराचाय यहाँ 'नंकस्मिनू का अथ एक से अधिक तेजो में 

l < 

ae Ta "एक से अधिक मूतों में' किया है । कारण यह कि इससे पूर्व 
के सूत्र (४-२-५) में adi में जीवात्मा के जाने के विषय में लिखा है | is 
स्वामी शंकराचार्य एक से अधिक तेजों की बात अपने मन से लिख रदे हैं। 
अपने कथन में प्रमाण इस प्रकार देते हैं | 

शंकराचार्य इस सूत्र के माष्य में लिखते हैं-- i 

नैकस्मिन्नेव तेजसि गारीरान्तरप्रेप्सावेलायाँ जीवोध्वतिष्ठते, कार्यस्य 
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शरौरस्यानेकात्मकत्वदशनात्‌ । दर्षयतरचेतमथं प्रइनप्रतिवचने “ATT: पुरुषवचसः 
(छा० ५-३-३) इति। तवृव्याख्यातम — MARAT भूयस्त्वात्‌' (Ho Fo 
३-१-२) इत्यत्र । 

भ्र्थात्‌--परन्य शरीर प्राप्त करने की इच्छा के समय जीवात्मा ही तेज 
से अवस्थित नहीं होता; क्योंकि कायं शरीर ग्रनेकात्मक देखने में आता है। 
“झाप: पुरुष वचसः' (Bro ५-३-३) यह प्रश्‍न झोर उत्तर इसको दिखलाते हें । 
इस '्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌’ (Fo द० ३-१-२) में व्याख्यान किया हे | 

ब्रह्मसूत्र ३-१-२ AAC माव हमने इसी सूत्र के अपने भाष्य 

में लिखा है । उससे जीवात्मा तेज में नहीं भ्राता, वरन्‌ तीनं भूतो में आता है। 
यह अर्थ बनते हैं। ऐसा ही Ao go ४-२-५ में मी बताया है। वहाँ R 
शब्द स्पष्ट लिखा है | 

जहाँ तक छान्दोग्य उपनिषद्‌ के उद्धरण का सम्बन्ध है, उद्धत शब्द 
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“रापः पुरुष वचसः' आया तो है। परन्तु (छा० ५-३-३ में) सूत्र के भावकी 


झोर संकेत नहीं है | 
: झतः स्वामी शंकराचार्य का सूत्रार्थं ग्रसंगत है। उससे भ्रम ही उत्पन्न 
होता है। 
- . श्री उदयवीर शास्त्री इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार करते हैं-- 
'न=नहीं। एकस्मिन्‌=एक में । दर्शयतः--दोनों दिखलाती हैं। 
हि=क्योंकि । उत्क्रमण दशा में आत्मा एक तेजस भुत में श्रवस्थित नहीं 
रहता । क्योंकि श्रुति झर स्मृति दोनों यह दिखलाती हें । 
मृत्यु काल में स्थूल देह छूटने पर वाकादि बुद्धि पर्यन्त समस्त प्राण 
परिवार.के सहित आत्मा पाँचों भूतों में भ्रवस्थित रहकर उत्क्रमण करता है, 
एक में नहीं । इस तथ्य को बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४-४-५) में इस प्रकार 
प्रकट किया है-- 


स वा झयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयइचक्षुमंय: श्रोत्रमय: 


पृथ्वीमय प्रापोमयो वायुमय झाकाशमयस्तेजोमयोऽतेजोमयः-- 
(३० ४-४-५) 
“अर्थात्‌ -जब पुराने देह को छोड़कर नवीन कल्याणतर देह को प्राप्त 
होनेवाला होता है तब वह आत्मा पृथिवीमय, जलमय, वायुमय, आकाशमय 
श्रोर तेजोमय रहता Qe" ऐसा ही मनुस्मृति (१-२७) में कहा है । 
श्री उदयवीर शास्त्री जी से हमारा मतभेद इतना है कि सूक्ष्म शरीर 
जैसा ३-१-२ में बताया है, तीनों wat का होता है। चौथा भूत आकाश 


तो| सर्वव्यापक होने से इसमें भी होता है। यहाँ पंच भूतोंबाला सूक्ष्म 
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शरीर वर्णन किया है । 

अव प्रमाण (वृहृद्‌० ४-४-५) को देखें कि वहाँ क्या लिखा है । इस 
उपनिषद्‌ मन्त्र में सूक्ष्म देह के विषय में नहीं लिखा । इसमें तो सामान्य रूप 
में जीवन पद्धति के विषय में लिखा है कि-- 

स वा AAA ब्रह्म विज्ञानमयो सनोसयः प्राणमयश्चक्षुर्सयः थोत्रमयः 
पृथिवीमय आपोमयो वायुमय झ्राफाशमयस्तेजोसये: काममयो5कामसय: ऋोध- 
सयो5क्रोषमयो THAN SAAT: सर्वनयर्तद्यदेतदिदम्मयोऽदो मय इति। ययाकारी 
यथाचारी तथा भवति, साधुकारी साधुभंवति। पापकारी पापो भवति । पुण्यः 
पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन। झथो खल्वाहु:--कानलय एवायं पुरुष इति | 
ˆ स यथाकामो भवति तत्कतुर्भवति यत्कतुर्भवति तत्कर्म कुर्ते, यत्कम कुरुते 
तदभिसंपद्यते । . ( go Jo ४-४-५ ) 

अर्थात्‌-वह्‌ यह श्रात्मा ब्रह्म है, विज्ञानमय है, मनोमय है, प्राणमय है, 
चक्षुमय है, श्रोत्रमय है, पृथिवीमय है, जलमय है, वायुमय है, आकाशमय है, 
तेजोमय है, अतेजोमय है । यह काममय, अकाममय है | क्रोधमय और ग्रक्रोधमय 
है, धर्ममय गौर श्रधर्ममय हे । यह सर्वमय है । जो कुछ इदं मय (प्रत्यक्ष) 
और अदोमय (परोक्ष) है, वही वह है । यह जैसा कर्म करता है वैसे ही संस्कार 
वाला हो जाता है । शुभ कमं करनेवाला शुभ हो जाता है और पाप करनेवाला 
पापी हो जाता है। पुण्य कमं से पुण्यात्मा होता है और पाप कर्म से पापी होता 
है । निश्चय से कहते हैं कि यह पुरुष काममय ही है। वह जैसी कामना करता 
है, वैसा ही संकल्प वाला हो जाता है ग्रौर जैसा संकल्प वाला होता है वैसा ही 
कर्म करता है। जैसा कर्म करता है वैसा फल प्राप्त करता है। 

इस उपनिषद्‌ में जीवात्मा के एक अथवा अनेक भूतो में जाने की बात 
नहीं लिखी । देह परिवर्तन की श्रथवा मोक्ष गमन की वात नहीं लिखी । 

इसी प्रकार श्री उदयवीर द्वारा दिया गया मनुस्मृति का उद्धरण 
भी असंगत है । भ्रतः उनका aa भी ठीक प्रतीत नहीं होता । 

हमने इसका अर्थ यह किया है कि वह एक भूत में नहीं, वरन्‌ अधिक 
भूतों में जाता है । 


समाना चासृत्युपक्रमादमृतत्वं चानुपोष्य ॥७॥ 


समाना--च + ग्रासृत्य-उपक्रमात्‌ +-भरमृतत्वम्‌†-चञ-अनुपोष्य l 
समान ही । गति आरम्भ होने तक । भ्रमरता प्राप्त करनेवाले को । 
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च--और। झनुपोष्य--शरीर रहित होकर । 
इसका afaa यह है कि स्थूल शरीर छूटने के समय अमृतत्व प्राप्त 
करनेवाले की भी गति (दूसरे के) समान होती है । किसके समान होती है ? 
जिसने अमृतत्व प्राप्त नहीं करना होता । यह स्थूल शरीर छूटने के समय सब 
इन्द्रियों की शक्ति (प्राण) मन में चली जाती है। मन जाता है तेज में और 
तेज जीवात्मा में चला जाता है । जीवात्मा मूतों में अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर में । यह 
के सूत्रों में बताया जा चुका है। 
oy इस सूत्र में यह कहा है कि वे जो अमृतत्व प्राप्त करनेवाले हैं और वे 
जो भ्रमृतत्व प्राप्त नहीं करनेवाले, दोनों में प्रारम्भिक गति समान होती है । a 
जो गति सूत्र संख्या ४-२-१ से लेकर सूत्र संख्या ४-२-६ तक में 
वर्णन की गयी है, वह समान है । भागे ग्रमरता प्राप्त करनेवालों का जीवात्मा 
(अनुपोष्य) निवास स्थान maid शरीर रहित हो जाता है । उसका सूक्ष्म 
शरीर भी छूट जाता है । 


तदाऽऽपीतेः संसारव्यपदेशात्‌ ॥८॥ 


तत्‌--ग्रा ्पीतेः+-संसारव्यपदेशात्‌ । . 
=a सुक्ष्म शरीर । ग्रा भ्रपीतेः=प्रलय काल तक अ्रथवा मुक्त 

होने तक (रहता है) । संसारव्यपदेशात्‌ = उसके संसार (सरण) के कथन से । 

संसार का अर्थ है जन्म-जन्मान्तर में गति होने से | 

अर्थात्‌ जित जीवात्माओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उनका सुक्ष्म 
शरीर सगं काल (ब्रह्म दिन की समाप्ति) तक जीवात्मा से संलग्न रहता R | 
जिनको मोक्ष का ग्रधिकार प्राप्त हो जाता है, उनके स्थूल शरीर के छूटते ही 
उनका सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है । 


gei प्रमारातःच तथोपलब्धेः Wart 


सूक्ष्मं त-प्रमाणतः-च-तथाञ- उपलब्धेः | 
सूक्ष्मं सूक्ष्म । प्रमाणतः=प्रमाण से । च=भ्रौर । तथा=उस प्रकार। 
उपलब्धे -- उपलब्धि से। 
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प्रमाण से वह शरीर सूक्ष्म है भर इस प्रकार शास्त्र से जाना जाता है। 

यह शरीर कँसे विना देखे ate विना किसी बस्तु से टकराये चलता है ? 
इसका अर्थ ही यह सूत्र वता रहा है कि श्रति सूक्ष्म होने से उसके इस संसार मे 
रहने में, चलने-फिरने में वाधा नहीं है । वह अति सुक्ष्म छिद्रों में से भी निकल 
जाता है । i 


नोपसदनातः ॥९०॥ 


न--उपमर्देन--ग्रत:। 

ग्रतः = इसीलिये | न--नहीं है । उपसर्देन--नाश से । 

सूक्ष्म शरीर होने से इसका, स्थूल शरीर की भाँति नाश नहीं होता । 

नष्ट तो यह भी होता है। कारण यह कि जो वनता है, वह नष्ट भी 
होता है । सूक्ष्म शरीर भी भौतिक है। पंच महाभूत, वैकारी अहंकार, भूतादि 
अहंकार और तेजस्‌ अहंकार के संयोग से बनते gl ग्रतः ये निर्मित है । इस 
कारण इनका विनाश भी होता है । सूक्ष्म होने से इनका विनाश तब ही होता 
है जब प्रलय झाती है, अर्थात्‌ तव महाभूत अहंकार इत्यादि सव विनष्ट हो 
मूल प्रकृति में लय हो ज़ाते हैं | 

अतएव सूत्र में जो लिखा है कि यह विनष्ट नहीं होता, उसका अभिप्राय 
यह है कि स्थूल शरीर के नष्ट होने पर यह्‌ विनष्ट नहीं होता | 


ग्रस्येव चोपपत्तेरेष ऊष्मा ॥११॥ 


अस्य-1-एव--च +-उपपत्तेः- एव -ऊष्सा | 
_ इसकी । एव==ही । च--भौर। उपपत्तेः =उपपत्ति से अर्थात 
युक्ति हारा । एष:न्ऱ्यह्‌ । ऊष्मा--गर्मी है । 
७ और यह (स्थूल शरीर में) गर्मी इस (सूक्ष्म शरीर) की ही है । युक्त 
से सिद्ध है। 
युक्ति यह है कि सूकम शरीर जब स्थूल शरीर से निकल जाता है तो 
स्थूल शरीर की ऊष्मा समाप्त हो जाती है। इससे यही कहा जा सकता है कि 
स्थूल शरीर में ऊष्मा सूक्ष्म शरीर की है। 
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हम यह समभते हैं कि यहाँ ऊष्मा का अर्थ ऊर्जा से है। ऊर्जा प्राणों के 
रूप में शरीर में स्थित रहती है । ऊष्मा तो उसका लक्षण है । ; 
उदाहरण के रूप में श्रेष्ठ प्राण से फुसफुस ( फेफड़े) काय करते l 
इससे वायु में उपस्थित 'ऑक्सिजन शरीर में जाकर रासायनिक क्रियाग्नो के 
होने में सहायक होती है । उससे ही ऊष्मा उत्पन्न होती है, ग्रर्यात्‌ ऊष्मा तो 
श्रेष्ठ प्राण का लक्षण है। 
श्रेष्ठ प्राण का ग्रभिप्राय ब्रह्मसूत्र २-४-८ के भाष्य में देखें । 
यह ऊपर बता ग्राये हैं कि मृत्यु के समय सब इन्द्रियों के प्राण मन 
“चले जाते हैं । प्राण मन सहित जीवात्मा में । जीवात्मा भूतों (सुक्ष्म शरीर) 


चला जाता है | 

अतः ऊष्मा लक्षण है श्रेष्ठ प्राण का। जव श्रेष्ठ प्राण, मन तथा जीवात्मा 
सहित सुक्ष्म शरीर में चला जाता है तो फिर स्थूल शरीर में ऊष्मा नहीं रहती | 
ऊर्जा (प्राण) जब सूक्ष्म शरीर में जाती है तो ऊष्मा उत्पन्न करने की शवित भी 


उसी में चली जाती है । 


=: 


में 
में 


प्रतिबेधादिति चेन्न शारोरात्‌ ॥१२॥ 


प्रतिषंधात्‌ू--इति--चेत्‌--न--जारीरातू । 
_ प्रतिषेधात्‌ु--विरोध अथवा निषेध होने से। इति चेत--यदि यह 
कहो | नतो नहीं । शारीरात्‌ --जीवात्मा से । 
ऊपर के सूत्र में कहा है कि ऊष्मा जो प्राण का लक्षण है, वह सूक्ष्म 
शरीर के साथ निकल जाती है, अर्थात्‌ प्राण सूक्ष्म शरीर के साथ जाते हैं । 
इसके विरुद्ध कहो म्रर्थात्‌ इसका निषेध करो तो ठीक नहीं; क्योंकि जीवात्मा 


. के साथ प्राण जाते हैं । ग्रतः सूक्ष्म शरीर मी जीवात्मा के साथ जाता है । 


प्राण जीवात्मा में रहते हैं। ऐसा उपनिषद्‌ का मत है। स्थूल शरीर 
आर इन्द्रियां तो इसका निवास स्थान हैं । जव वह शरीर छूटने लगता है तो 
प्राण इन्द्रियों से मन में और मन प्राणों सहित तेज में, तदनन्तर ये सब प्राण 


` मन सहित जीवात्मा में सिमट जाते हैं। यह पूर्ण समूह ही सूक्ष्म शरीर में जाता 
- है । जब मनुष्य ब्रह्मवित्‌ हो जाता है तव सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है | 
सुत्रकार का कहना है कि इसका निषेध करनेवाले ठीक नहीं कहते । - 
' कुछ विद्वान्‌ ऐसा मानते हैं कि प्राण स्थूल शरीर में ही रह जाते हैं। वे जीवात्मा 
के साथ सुक्ष्म शरीर में नहीं जाते । 
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ये लोग इसमें बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (३-२-११) का प्रमाण देते हैं । 
इसमें झात्तं भाग याज्ञवल्क्य से पूछता है कि मरने पर प्राण जीवात्मा के साथ 
उत्क्रमण करते हैं अथवा नहीं ? 

याज्ञवल्क्य कहते हैं-- 

"तेति होवाच याजवल्क्योःत्रैव समवनीयन्ते ॥ 
(qo उ० ३-२-११) 

याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं जाते । वहाँ (मृत हरीर में) ही समा (लीन 
हो) जाते हैं । 

सूत्रकार कहता है कि यह ग़लत है । यहाँ पुनः उपनिषद्‌ से सूत्रकार का 
मतभेद है । 
i सूत्रकार की युक्ति यह है कि जीवात्मा उत्क्रमण, प्राणों के आश्रय ही कर 
सकता है | 
न एक अन्य स्थान पर वृहदारण्यक उपनिषद्‌ सूत्रकार के मत का 
समथन भी करता है । उपनिषद्‌ है-- 

aga सक्तः सह कर्मणेति लिङ गं सनो यत्र {नषक्तसस्य । प्राप्यान्तं 
PATA यात्कचेह करोत्ययम्‌ | तस्माल्लोकात्‌ पुनरेत्यस्मै लोकाय कमण इति 
3 छामयमातोऽयाकामयमानो योष्का सो निष्कास आप्तकाम श्रात्मकासो न तस्य 
प्राणा उत्क्रामन्ति HEN च सनन्‍्त्रह्माप्येति । (qo उ० ४-४-६) 

इसका ग्रथ है -- 

इस (arem) का लिंग अर्थात्‌ मन जिसमें अत्यन्त आसक्त होता है, 
उसी फल को प्राप्त होता है । यह जो कुछ इस लोक में करता है, उसका फल 
प्राप्त कर कर्म करने के लिये पुनः इस लोक में आ जाता है । श्रवस्य ही कामना 
करनेवाला पुरुष ही ऐसा करता है और जो कामना रहित, अकाम, आप्त काम 
और आत्म काम है, प्राण उसको'नहीं छोड़ता । वह्‌ (प्राण) ब्रह्म होकर ब्रह्म 
को प्राप्त होता है । 

इस पूर्ण उद्धरण का अर्थ यह है कि जो श्रेष्ठ कर्म करनेवाले ब्रह्म ज्ञान नहीं 

रखते और कामनामय जीवन रखते हैं, वे इस लोक से, अच्छे कर्मों का फल 
भोगने के लिये पितु-लोक में जाते हैं । कमं फल समाप्त कर पुनः इस कर्मलोक 
में ग्राकर पूर्ववत्‌ कर्म-चक्र में प्रवृत्त होते हैं। वे, जो कामनारहित अर्थात्‌ 
निष्काम होते हैं, वे ब्रह्म के जाननेवाले ब्रह्म को प्राप्त होते हैं और प्राण उनके 
साथ ही जाते हैं | 

ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही उपनिषद्‌ में दो स्थानों पर विपरीत मत 


दिया गया है (--.0 panini 
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सूत्रकार का मत यह प्रतीत होता है कि यह प्राणों का जीव के साथ 
उत्क्रमण तो जीवात्मा को देह से ले जाने के लिये है । चाहे तो यह एक देह से 
दूसरे देह में हो अथवा स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर, दोनों से निकल ब्रह्म में लीन 
होने के लिये हो । 


स्पष्टो ह्य केषास्‌ ॥१३॥ 


एकेषाम्‌--स्पष्ट:--हि | 

क्योंकि कुछ एक का (मत) स्पष्ट ही (वर्णन किया है) | 

कया स्पष्ट वर्णन किया है ? जो ऊपर कहा है। ऊपर कहा है कि प्राण 
जीवात्मा के साथ उत्क्रमण करते हैं । 

बृहदारण्यक ४-४-१, २ को साथ-साथ पढ़ने से यह स्पष्ट है कि मरण 
काल में प्राणों का उत्क्रमण जीवात्मा के साथ होता है । 

उपनिषद्‌ (वृ०-४-४-१) में लिखा है-- 

स यत्रायमात्माऽबल्यं न्येत्य संमोहमिव न्येत्यथंनमेते प्राणा अभिसमायन्ति । 
स एतास्तेजोमात्रा : समभ्याददानो हृदयमेवान्ववक्रामति | स ATT चाक्षुषः 
पुरुषः पराङ पर्यावततेऽयारूपज्ञो भवति ॥ . 

मरण-काल में जव यह आत्मा (मनुष्य) gia हो सवथा मूछित हो 
जाता है, तव सव प्राण इस (जीवात्मा) में ग्रा मिलते हैं वह (जीवात्मा) इस 
तेजोमय को पुणं रूप से ग्रहण कर हृदय में (मन में) ले लेता है। जिस समय 
इन्द्रियोंवाला पुरुष (मनुष्य) व्यावृत्त (उल्टी गति को प्राप्त) होता है तब यह 
ज्ञानहीन हो जाता है। 

Waid मनुष्य देह ज्ञानहीन हो जाती है और पूणं तेज मन में एकत्रित 
हो जीवात्मा के साथ हो जाता है । . 

इसी उपनिषद्‌ में लिखा है-- 

Aa प्रद्योतेनेष आत्मा निष्क्रामति चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वान्येभ्यो वा 
ज्ञरीरदेशञेभ्यस्तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति प्राणमनृत्क्रामन्तं सर्व प्राणा 
झनृत्क्रामन्ति सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रासति तं विद्याकर्मणी समन्वार- 
भेते पुवंप्रज्ञा च ॥ (बु० उ० ४-४-२) 

इस उपनिपद्‌ वाक्य में पहले यह कहा है कि जव (एकी भवति) सब 


प्राण जीवात्मा से एकी भूत हो जाते हैं तव मनुष्य नहीं देखता, नहीं सूँघता, नहीं 


छु चखता, नहीं चलता, नहीं बोलता, नहीं सुनता, नहीं भ्रनुभव (स्पशं) करता। 
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अब उद्धत भाग में यह कहा है कि तव हृदय का AT माग अत्यन्त 
प्रकाशित हो जाता है । और जीवात्मा yet से. अथवा किसी अन्य माग से 
निष्क्रमण करता है । उसके उत्क्रमण BA पर उसके साथ ही प्राण उत्क्रमण 
करते हैं । सम्पूर्ण प्राण उसके साथ उत्क्रमण करते हैं । इससे उस समय आत्मा 
विशेष ज्ञानवान होकर विज्ञानवाला, प्रकाशवाला हो जाता है झौर विद्या कमं और 
ga प्रज्ञा भी साथ जाते हैं । (पूर्वे प्रज्ञा के अर्थ हैं पूर्वे संस्कार) । 


LTA A ॥१४॥ 


और स्मृति में भी लिखा है। 
क्या लिखा है? जीवात्मा स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर और प्राणों सहित 
निकलता है | 
स्मृति में इस प्रकार वर्णन किया है-- 
तमोऽयं तु समाभित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः | 
न च स्वं कुरते कमं तदोत्क्रामति सूर्तितः॥ 
यदाणुमात्रिको सुत्वा वीजं स्थास्नु चरिष्णु च । 
समाविशति संसृष्टस्तदा सूति विमुञ्चति ॥ 
(मचु० १-५५, ५६) 
अर्थात्‌--जब सूक्ष्म (शरीर) होकर स्थावरों अथवा जङ्गमों के शरीर 
के बीज में जाता है तव रूप झांकार को छोड़ देता है | 
भगवद्गीता में भी लिखा है-- 
nåt जीवलोके जीवभूतः सनातन: । 
मन:षष्ठानीन्द्रयाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ 
झरोरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीइवरः। 
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवादयात्‌ N 
(भ० गी० १५-७,८) 
्र्थात्‌-मेरा ही अंश (मन प्राणादि) छयों इन्द्रियों को जो प्रकृति में 
स्थित हैं, इस प्राणी जगत्‌ में जीवात्मा को खींचता है | 
जीवात्मा जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें पहले शरीर को छोड़कर 
ऐसे भ्राता है जैसे गत्ध एक स्थान से वायु के साथ दूसरे स्थान को जाती है। 
यहाँ 'ममैवांश' का अभिप्राय है परमात्मा का भ्रंश और वह अंश है मन 


तथा इन्द्रियो में कार्य करनेवाले प्राण । जीवात्मा जो प्राणी-जगत्‌ में एक शरीर से 
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दूसरे शरीर में जाता है, परमात्मा के उस अंश-प्राण से खींचा जाता है । 


तानि परे तथा ह्याह ॥१५॥ 


तानि--परे--तथा--हि--ग्राह | 
| तानि--बे। परे=परम तत्त्व में । तथा--वैसा है । हि== क्योंकि । 
| झाह--कहा गया है। 
SA यहाँ समभनेवाला शब्द है 'परे' | इसका ग्रथं है अति सुक्ष्म तत्त्व अर्थात्‌ 
परमात्मा । 


1 पु तानि से अभिप्राय है--इन्द्रियों में निहित प्राण शक्ति । 
> सुत्र के अर्थ बनते हैं कि मोक्ष-प्राप्ति के समय जीवात्मा प्राणों सहित 
परमात्मा में समाविष्ट हो जाता है । 
प्राण अर्थात्‌ तेज परमात्मा से ही आता है और जीवात्मा के संसार से 
मोक्ष-प्राप्ति के समय परमात्मा में ही लीन हो जाता ZI 
उपनिषद्‌ में भी इसी प्रकार माना है-- 
तस्य बव गुलं स्याइन्यत्राद्स्यो अद्भिः सोम्य शुङ गेन तेजो मूल- 
मन्विच्छ तेजसा सोम्य । शुङ गेन सन्यूलम न्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रज्ञाः, 
सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः यथा नु खलु सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्‌ 
व्रिवृदेकेका भवति तदुक्तं पुरस्तादेव भवत्यस्य, साम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङ मनसि 
संपद्यते, मनः प्राणे, प्राणस्तेजसि, तेजः परस्यां देवतायाम्‌ ॥ 
(छा० ६-८-६) 
उसका (शरीर का) मुल जल से न्य क्या हो सकता है ? (१ ) जल 
रूपी अंकुर के द्वारा तेज मूल की खोज कर (२) तेज रूप अंकुर के द्वारा सत्‌ 
रूप मूल को खोज कर (३) है सौम्य । सत्‌ मूल से ही सव प्रजायें सत्‌ रूप 
बिस्तार वाला है भौर सत्‌ रूप प्रतिष्ठित है। हे सौम्य, जिस प्रकार तीनों देवता 
निश्चय से पुरुष को प्राप्त करके प्रत्येक तीन हो जाता है । यह पहले कह दिया 
है । हे सौम्य, इस संसार से जानेवाले पुरुष की वाक्‌ (इन्द्रियों की शक्ति) मन 
में लीन हो जाती है। मन प्राण में चला जाता है। प्राण तेज में जाता है ग्रोर 
तेज देवता (परमात्मा) में चला जाता है । 
ee इसका श्रमिप्राय हे कि जल में ईश्वरीय तेज से शुंग (भ्रंकुर) बनता है 
हीर AR तब अनेकानेक प्राणी बनते हैं। प्राणी के मरने के समय जब जीवात्मा मुक्त 
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होने लगता है तब जीवात्मा के साथ शुङ्ग अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर घ्राण में लीन 


हो जाता है। 


अविभागो वचनात्‌ ॥ १६॥ 


अविभागो +-वचनात्‌ | 

श्रविभागः= भागों का प्रथक्‌-प्थक्‌ दिखायी न देना। वचनात्‌ ==चचन 
से। 

कई पदार्थ होते हैं जो पृथक्‌-पृथक्‌ कार्यो में लग जाने पर पृथक्‌-पृथक्‌ 
दिखायी देते हैं। वास्तव में वे सब विभाग एक ही होते हैं । पुनः जब वे 
पदार्थ कायं से निवृत्त होते हैं तो एक हो जाते हैं जो उसकी अविभाग अवस्था 
कही जाती है। 

यह अवस्था प्राण की है । प्राण परमात्मा की शक्ति है । इस कारण 
इसे परमात्मा का लक्षण माना है । (Ho Fo १-१-२३) यहं प्राण ही तेज ` 
कहलाता है । जब यह प्राणी में कायं करता है तो इसके सात रूप हो जाते हैं। 
(qo Yo २-४-५) पांच ज्ञानेन्द्रियों में, एक कर्मेन्द्रियों में और एक मुख्य 
प्राण । प्राणी के शरीर में ये पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य करते हुए दिखायी देते हैं, परन्तु 
जब प्रयाण काल में जीवात्मा मोक्ष प्राप्त करता है तो प्राण परमात्मा में लीन 
हो जाते हैं sa समय सव पुनः एक ही दिखायी. देने लगते हँ । वह अवस्था 
भ्रविभाग की है । ऐसा कहा गया है कि सब प्राण एक ही हो जाते हैं, अर्थात्‌ 
विभाग रहित हो जाते हैं और परमात्मा में लीन होने पर उनमें भेद भाव नहीं 


किया जा सकता | 


तदोकोऽग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यात्त च्छेषगत्यनु- 
स्मृतियोगाच्च हार्दानुगृहीतः शताधिकया ॥१७॥ 
तदोको$ग्रंज्वलनम्‌ --तत्मकाशितद्वार: --विद्यासामर्थ्यात्‌ --तच्छेषगति 
भनुस्मृतियोगात्‌-|-च -|-हार्दानुडहीतः-|-शताधिकया | 
तदोकोऽग्रज्बलनम्‌ = उस घर (हृदय) के अग्न भाग का प्रकाशित हो 
जाना | तत्प्रकाशितद्वार:--उस प्रकाश से उस (हृदय) के द्वार का प्रकाशित हो 
जाना । विद्यासामर्थ्यात्‌--ज्ञान के सामथ्यं से (युक्त हुआ) । तच्छेषगत्यनुस्मृति- 
योगात्‌=उस (विद्या) के शेष की गति की स्मृति (स्मरण के सम्बन्ध) के योग 
से। हार्दानुगृहीतः--हृदय में स्थित (परमात्मा की) कृपा से | शताधिकया > 


सौ से अधिक (नाड़ियों श्रर्थात शरीर) से निकल जाता है। | 
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सूत्र का अभिप्राय यह है कि वह जीवात्मा जो विद्या (ज्ञान) की 
सामथ्ये से युक्त हो चुका है, वह जब शरीर को छोड़ने लगता है तो उसके 
रीर में रहने का स्थान (हृदय का AMAT) प्रकाशमान हो जाता है और _ 
उस प्रकाश से हृदय का द्वार प्रकाशित हो (खुल )जाता है | दोष ज्ञान की स्मृति 
के योग से व्यापार होता है, अर्थात्‌ प्राण के अवशेष से वह हृदय में स्थित 
परमात्मा की कृपा से सौ से अधिक नाड़ियाँ शरीर से बाहर निकल जाती हैं । 

कठोपनिषद्‌ में इसका समर्थन मिलता है। वहाँ लिखा है — 

शतं चेका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतका | 

तयोष्बंभायन्नमृतत्वमेति विष्वङ्‌ ङः न्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥। 

(कठो० २-३-१६) 

्र्थात्‌-हृदय की एक-सौ-एक नाड़ियों में से मूर्धा का भेदन कर, निकली 
हुई नाड़ी का भेदन कर ऊपर को गमन करने वाला पुरुष (जीवात्मा) अमरत्व 
को प्राप्त होता है । अन्य प्राण भी उत्क्रमण करते हैं। 

यह प्रकिया है ब्रह्मवित्‌ जीवात्मा की शरीर छोड़ने के समय की । यह 
हम ऊपर बता आये हैं कि ब्रह्मवित्‌ जीवात्मा स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों 
छोड़ देता है । तब इसका साथ प्राण से भी छूट जाता है । प्राण-प्राण में मिल 
जाते हैं । 


रइम्यनुसारी ।। १८॥ 


रश्मि--भनुसारी | 
प्रकाश की किरणों फे भ्रनुसार ही इसकी गति होती हे । 
कुछ लोग रश्मियों से भ्रमिप्राय सूर्य की किरणें लेते हैं। महाभारत में 
भी इसी प्रकार की वात कही है-- : 
यस्य रदिमसहत्रेषु शाखास्विव विहंगमाः । 
बसन्त्याश्रित्य मुनयः संसिद्धा देवतः सह ॥ 
(महा मा० शा० ३६२-३) 
्रर्थात्‌-जैसे वृक्ष की शाखा पर बहुत से पक्षी वसेरा करते हैं उसी 
प्रकार इस (सूयं) की सहस्नों किरणों का आश्रय ले देवताग्रों सहित सिद्ध मुनि 
निवास करते हैं । 
सुत्र का भ्रथं इससे विलक्षण है । उसमें सूये की किरणों पर लगे फल 


झथवा उन पर बसेरा करने वाले पक्षियों का उल्लेख नहीं किया गया । वहाँ तो 
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यह कहा है कि ब्रह्मवित्‌ ग्रात्मायें ब्रह्माण्ड में प्रकाश-किरणों की भाँति गति 
करती हैं । अनुसरण का अर्थ है कि जसे प्रकाश-किरणें गति करती हैं उनके 
अनुसार उन आत्माओं की गति होती है। 

हमारा मत है कि इस सूत्र का श्रमिप्राय यह नहीं कि सूर्य -रश्मियों 
के साथ-साथ अथवा उन पर सवार हो अथवा उनके पीछे-पीछे ये आात्मायें 
चलती-फिरती हैं । प्रकाश-किरणों की भाँति तथा उनकी गति के वेग से ही यहाँ 
अभिप्राय है। 

पृथिवी पर सूर्य किरणें हैं, इस कारण भ्रात्मायें इनका अनुसरण करती 
है । परन्तु सोर-मण्डल के बाहर वे किसका अनुसरण करेंगी? इस कारण 
यहाँ अभिप्राय है कि प्रकाश किरणों की भाँति (उसी गति से) चलती हैं । 


निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावह हभावित्वाइृशंयति च ॥१९॥ 


निशिय-न-|-इति चेत्‌--न -}-सम्बन्धस्य--यावद्देहमावित्वात्‌त-दशँ- 
यति--च | 

निशि--रात में। न=नहीं । इति चेत्‌=एऐसा यदि कहो। न=तो 
नहीं | सम्बन्धस्य=सम्बन्ध के | यावत्‌+ देहभावित्वात्‌=जब तक देह सें रहने 
से | दर्शयति दिखलाता है | 

सूत्र का अर्थ यह वनता है कि यदि यह कहो कि रात के समय प्रयाण 
होने पर प्रकाश रश्मियाँ तो मिलेंगी नहीं । फिर जीवात्मा किसके आश्रय 
झनुसरण करेगा ? सूत्रकार कहता है कि. यदि यह कहो तो ठीक नहीं । यह 
इसलिये कि प्रकाश रड्मियों का सम्बन्ध तब तक ही रहता है जब तक देह रहती 
है । देह wed ही जीवात्मा के लिये उनकी भ्रावश्यकता नहीं रहती । 

यही कारण है कि हमने पुर्वोक्त सूत्र में महाभारत के कथन को स्वीकार 
नहीं किया । सूत्रकार यह नहीं मानता कि सूर्य की किरणों पर सवार हो aent 
कहीं जाता है । उपनिषदों में गही-कहीं ऐसा लिखा मिलता है कि सूयंकी | 
किरणों अथवा चन्द्र किरणों से सूर्य लोक और चन्द्र लोक में सत्कार्ये करने वाले 
झ्रात्मा जाते हैं, परन्तु यहाँ उनका उल्लेख नहीं है । वे झात्मा तो सुक्ष्म शरीर को 
साथ लिये हुए होते हैं। उनके विषय में उपनिषद्‌ का कथन ठीक हो सकता है, 
परन्तु मुक्त आत्मा के दोनों (स्थूल और सुक्ष्म) शरीर तो यहाँ ही छूट जाते हैं.। 

तएव, सूत्रकार कहता है कि यह कहना ठीक नहीं कि (मुक्त) आत्मा 
सरण (गति) करते हँ सू्य-किरणों के साथ-साथ । इन्हें सूर्य किरणों .के आश्रय 
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को आवश्यकता नहीं होती । सूर्य किरणों का सम्बन्ध तो तब तक रहता है जब 
तक शरीर (स्थूल अथवा सूक्ष्म) रहता है। 

इसी कारण हमने पूर्वोक्त सूत्र (४-२-१८) में रश्मि का अर्थ सूर्य किरण 
नहीं किया, वरन्‌ प्रकाश किरण किया है ग्रौर अनुसारी का अर्थ अनुसार गति 
करने वाला किया है । 


गतश्चायनेऽपि दक्षिण ॥२०॥ 


भ्रत:--च-|-ग्रयने :-ग्रपि--दक्षिणे । 

झतः--इस कारण | च=-्रौर । ग्रयने==पक्ष (सूर्यं का पक्ष) । दक्षिणे 
= दक्षिण में । . 

सूत्रकार कहता है At दक्षिणायन तथा कृष्ण पक्ष में भी । गति के समय 
ब्रह्मवित्‌ को कोई बाधा नहीं होती। कारण यह कि शरीर नहीं रहता | फलतः 
ब्रह्मज्ञानी की गति पर शरीर छोड़ने के उपरान्त दक्षिणायन AAA उत्तरायण 
अथवा शुक्ल पक्ष का प्रभाव नहीं होता । जैसे मुक्त जीवात्मा को दिन-रात से 
अन्तर नहीं पड़ता, वसे ही दक्षिणायन AI उत्तरायण का अन्तर प्रभाव उत्पन्न 


“नही करता | 


योगिनः प्रति च स्मयते स्मात चेते ॥२१॥ 


योगिन:--प्रति-|-च --स्मयंते-|-स्मात-|-च-|-एते । 

योगिन:--योगी के। प्रति-- के सम्बन्ध में। च--ही । स्मयंत 
- कहा गया है । स्मार्ते--स्म्रृति में है। च--ही । एते=ये दोनों (गतियाँ कर्म- 
` योगियो की और ब्रह्मवेत्ताओं की) । 

भ्र्थात्‌--दोनों मार्ग अर्थात्‌ स्वगेलोक को जाने का और ब्रह्मलोक 
को जाने का, योगी के सम्वन्ध में कहे गये हैं। ये स्मृति (शास्त्र) में भी लिखे 
गये हैं। यह वताया जा घुका है कि ब्रह्मवित्‌ दोनों शरीर छोड़कर निर्मेल भात्म 
रूप हो मोक्ष प्राप्त करते हैं और ग्रन्य योगी जो ब्रह्मज्ञान से युक्त नहीं होते, वे 
स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर के साथ स्वगंलोक में जाते हैं । 

दोनों प्रकार की गतियो का स्मृतियों (शास्त्र) में वर्णन है । 
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ग्रचिरादिना तत्प्रथितेः ॥ १॥ 


अचिरादिना-|-तत्‌ --प्रथिते: | 
अर्चिरादिना =्ग्राच ग्रादि (सागं) से । तत्‌ =यह । प्रथितः--प्रसिद्धि 
से । यह प्रसिद्ध है कि ज्योति प्रादि के स्थान से विद्युत के स्थान को मुक्त जीव 
जाते हैं । ऐसा उपनिषद्‌ ग्रन्थों में भी वर्णन किया है । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५-१०-१, २) में इस विषय में लिखा है कि वहाँ 
ब्रह्मलीन जीव किस मार्ग से और कंसे ब्रह्मलोक को जाते हैं | 
तद्य इत्यं विदुः । ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेञचषमभिसंभवन्त्य- 
चिषोऽहरह्न भ्रपूर्यनाणापक्षमःपूर्यमाणपक्षाद्यान्बड्दङ्ङति मासा स्तान्‌ ॥१॥ 
सासेभ्य: संवत्सर _ संवत्सरादादिस्यमादित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं 
तत्पुरुषोऽमानव: स एनान्बह्वा गमयत्येष देवयानः पन्था इति ।२॥ 
| (छा० ५-१०-१, 2) 
्र्थात्‌-वे जो इस प्रकार जानते हैं तथा वे जो कि वन में श्रद्धा और तप 
से उपासना करते हैं, अचि को प्राप्त होते हैं। अचि से दिन को, (तदनन्तर) 
शुक्ल पक्ष को, शुक्ल पक्ष से छः मास उत्तरायण को प्राप्त होते हैं। 
उन छः महीनों से संवत्सर को, संवत्सर से आदित्य को, आदित्य 
से चन्द्रमा को और चन्द्रमा से विद्युत को । वहाँ से एक मानव पुरुष उन्हें ब्रह्म 
को प्राप्त करा देता है। यह देवथान मार्ग है। यह ग्रमानव कौन है ? इस विषय 
भें दर्शन शास्त्र में कुछ नहीं कहा गया | सम्भवतः Ag प्राण शक्ति है जो इन्द्रियों 
में से मन में, मन से प्राण (तेज) में और प्राण से जीवात्मा में चली जाती है। 


varnan nn 


वायुसब्दादविशेषविशेषाभ्याम्‌ ॥२॥ 


वायुम्‌ +-भ्रव्दात्‌ --भविशेषविद्येषा भ्याम्‌ । 
शब्दात --एक संवत्सर में । AH =-चायु को प्राप्त होते हैं । ग्रविदोष- 
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विशेषाम्याम्‌=भ्रविशेष और विशेष के कारण। 
जीवात्मा एक संवत्सर के उपरान्त वायु को प्राप्त होता है। इनमें अविशेष 

झौर विशेष कारण हैं | l 

मुक्त जीवों का शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक को जाने का वर्णन हो रहा है। 
सूत्रकार ने ऊपर (४-३-१ में) कहा है कि शरीर छोड्ने के उपरान्त जीवात्मा 
ज्योति मार्गों से जाता है। भ्रव ग्रगले सूत्र में उस ज्योति श्रादि की व्याख्या की 
जाने लगी है। 

इस सूत्र (४-३-२) में कहा है कि एक संवत्सर में वह वायु में 
पहुँचता है । यह इस कारण कि भ्रविशेष और विशेष हैं । 

अविशेष ate विशेष का ग्रमिप्राय है कि महत्‌ अहंकारादि अविशेष हैं 
“और पंच महाभूतादि विशेष (मागं में बाधा) हैं । 
; इस सन्दर्भ में ही छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५-१०-१, २) है और वह हम 
_ ऊपर दे चुके हैं। वहाँ लिखा है-- 

मासों से वषे को, वर्ष से भ्रादित्य को, आदित्य से चन्द्र को AIT उसके 
उपरान्त विद्युत धाम को जाते हैं। वहाँ से वह भ्रमानव पुरुष इन (आत्माओं ) 
को ब्रह्मलोक में ले जाता है । यह देवयान मागं है । 

इसी सन्दम में बृहदारण्यक का पाठ इस प्रकार है-- 

यदा वै पुरुषोःस्माल्लोकात्मैति स वायुमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते 
तथा रथचक्रस्य खं । तेन स ऊध्वं ग्राक्रमते, स ग्रादित्यमागच्छति । तस्मे स तत्र 
विजिहीते यथा लम्बरस्य खं । तेन स ऊर्ध्व झाक्रमते स चन्द्रमसमागच्छति।` 


_ तस्मै स तत्र विजिहीते यथा दुन्दुमे खं। तेन स ऊध्वं झाक्रमते स लोकमागच्छति 


शोकमहिमं तस्मिन्‌ वसति शाइवतीः समांः॥ 
(qo उ० ५-१०-१) 
जिस समय मनुष्य इस लोक को पार कर जाता है तब वह वायु को 
प्राप्त होता है। बह वायु उसके लिए छिद्र युक्त हो जाती है जैसे कि रथ चक्र 


के छिद्र मागं दे देते हैं। उसके द्वारा वह उध्वं होकर चढता है । वह सुर्येलोक ` 


में पहुंच जाता है । वहाँ सूर्य उसके लिए वैसे ही छिद्र रूप मार्ग दे देता है जैसे 
कि 'लम्बर' (एक प्रकार का बाजा) का छिद्र होता है। उसमें से होकर वह ऊपर 
को चढता है । वह चन्द्रलोक में पहुंचता है । यहाँ चन्द्रमा-मी उसके लिये छिद्र- 
युक्त हो मागं देता है, जसे दुंदुभि का छिद्र होता है । उसमें से वह ऊपर को 


'चढ़ता है । वहाँ से वह अशोक श्र ग्रहिम लोक पहुंचता है भौर वहाँ वह 


अनन्त वर्षों तक निवास करता है | 
इन उद्धरणों में भ्रोर सुत्र में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके सन्तोषजनक अर्थ 
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उदाहरण के रूप में मुक्त जीवात्मा एक वर्ष उपरान्त वायु को प्राप्त 
होता है । मरने के एक वर्ष तक वह कहाँ रहता है ? 

इसी प्रकार वायु से आदित्य और आदित्य से चन्द्र तक जाता है । चन्द्र 
पृथिवी के समीप है। सूये दूर है । अतः प्रन उत्पन्न होता है कि सूर्य, चन्द्र, 
वायु, विद्युत इत्यादि क्या कोई ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि हम भूतल पर एवं अन्तरिक्ष 
में देखते हँ अथवा इनका अभिप्राय कुछ अन्य है ? 

इसी प्रकार सूत्र में प्रविशेष भौर विशेष शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं है। 

हमारा मत है कि सूर्य, चन्द्र, वायु, विद्युत इत्यादि अलंकार स्वरूप में 
आये हैं । वास्तव में इनका ग्रभिप्राय है सुक्ष्म शरोर सुक्ष्मतर तक के पदार्थो में 
जाना । 

सबसे सूक्ष्म ब्रह्म (परमात्मा) है और वायु उसके भनुपात में बहुत ही 
स्थूल पदार्थे है । इस यात्रा का, जो मुक्त आत्मा को करनी पड़ती है, ग्रन्तिम स्थान 
परमात्मा है । वह कहीं यहाँ से दूर स्थान पर नहीं रहता | वह यहाँ ही है; 
क्योंकि वह सवंव्यापक है । - i 

मुक्‍तात्मा की यह यात्रा स्थानान्तर के विचार से नहीं | वह एक ही 
स्थान पर स्थूल से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम पदार्थ को जाने की है। यही अर्थे है 
विशेष विशेषाम्याम्‌” का; अर्थात्‌ विशेषों से अविशेषों की ओर । स्थूल से सूक्ष्म 
की भ्रोर-इस प्रकार सुत्र के अर्थ बनते हैं । ` 

दारीर से वायु में पहुँचते हुए जीवात्मा को एक वर्ष लग जाता है । 
कारण यह कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना होता है. । 


तडितोऽधि वरुणः सम्बन्धात्‌ WAU 


तडितः-{-श्रधि-वरुणः+-सम्बन्धात्‌ | 
तडितः=विद्युत से । श्रधि--ऊपर । TAT — AKT । सम्बन्धात्‌ = 
सम्बन्ध होने से । 
यहाँ भी मुक्त ग्रात्मा की यात्रा का ही वर्णन है, शरीर से वायु तक । 
एक वर्ष लग जाता है । वायु से आदित्य, आदित्य से चन्द्र, चन्द्र से विद्युत तक 
जाने में यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५-१०-२) में लिखा है । i 
यहाँ लिखा है कि विद्युत से वरुण को जाता है । वरुण से श्राप: का झमि- 
प्राय है। आपः प्रकृति के जगत्‌ रचना में प्रथम परिणाम है । हमारा मत है कि 
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इस सूत्र में जो सम्बन्धात्‌ लिखा है, वह वही सम्बन्ध है जो विशेषों से अविशेष 
की झोर से पता चलता a 
मनुष्य का शरीर पांच भौतिक है। यह विदेषों में है। सुक्ष्म शरीर में 
सूक्ष्म पंच महाभूत होते हैं । ये मी विशेष हैं। महाभूतों में परिमण्डल होते हैं। 
परिमण्डल भी विशेष हैं । अहंकार का स्वरूप परिमण्डल में तब आता है जब 
अहंकार एक-दूसरे के चारों ग्रोर चक्कर काटने लगते हैं। यह गति वायु की 
सूचक है। 
; मुक्त आत्मा शरीर अर्थात्‌ पंच महाभूतों से वायु में जाता है, अर्थात्‌ 
वह उस शक्ति में पहुँच जाता है जिससे अहकारो में गति हो रही होती है और 
परिमण्डल बने होते हैं। यह साँस लेनेवाली वायु नहीं है। इस वायु से तेजस्‌ 
अहंकार, वैकारी और भूतादि झहंकारों के चारों ग्रोर चक्कर काट रहे होते हैं । 
इसी कारण लिखा है कि जैसे रथ के चक्र में छिद्र होते हैं aa ही परिमण्डल 
रूपी चक्र के feat से जीवात्मा निकल जाता है । इसमें एक संवत्सर लग जाता 
हैं। विद्युत से चलकर (go ५-१०-१ ) वह शोकरहित और दु:खरहित लोक 
में पहुंचता है । यह अवस्था ज्ञात भाषा के किसी शब्द द्वारा प्रकट नहीं की जा 
सकती उसके उपरान्त ही वह ब्रह्मनोक में पहुंचता है । 
__ विद्युत के उपरान्त वह भ्रविशेषों में पहुँच जाता है । यह सब ज्ञात भाषा 
के शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता । एक बात स्पष्ट है कि ये सव लोक 
स्थुल प्रकृति के ख्पों से सूक्ष्मतर और सुकष्मतर से सूक्ष्मतम रूपों के अर्थ में हैं । 
अशोक ओर महिम लोक तो अविशेषो से भी आगे प्रतीत होते हैं। परमात्मा 
उनसे भी सूक्ष्म है। 


आतिवाहिकास्तल्लिङ गात्‌ ॥४॥ 
भ्रातिवाहिका: ज-तत्‌+-लिङ्गात्‌ | 


aes =m श्र श्रागे ले जानेवाले जो इन लोकों में हैं) । 
वे (ले ज्ञानेवाले) उन पदार्थों के लिङ्ग होने से। . , है) 
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२४१ | 
है कि ईश्वरीय शक्ति जिससे जगत्‌ के कार्य अर्थात्‌ संयोग-वियोग होते हैं, वही 
जीवात्मा को ले जाता हुआ ब्रह्मनोक में पहुँचा देता है । 


उम्रवव्याभोहात्तत्सिद्धेः ॥५॥ 


उभयव्यामोहात्‌--तत्‌--सिद्धे: | 

उभयव्यामोहात्‌ = दोनों के विशेष ख्य में चारों ओर मोह में ग्रसित 
होने से। तत्सिद्धः= उसकी सिद्धि होने से । 

दोनों का अ्रभिप्राय है मार्ग ओर जानेवाला । मार्ग है भ्रचि, वायु 
इत्यादि और जानेवाला हे जीवात्मा । मोह ग्रसित का ग्रभिप्राय है ग्रस्वतन्त्र । 
मार्ग तो जड़ है Ale जीवात्मा स्वतन्त्र नहीं होता हे । ऐसा श्री स्वामी शंकरा- 
चायं अर्थ करते हैं | 

स्वामी जी लिखते हूँ 

ये तावर्दाचरादिसार्गास्ते देहवियोगात्संपिण्डितकरणग्राना इत्यस्वतत्त्रा 
श्रचिरादीनामप्यचेतनत्वादस्वातरूयसित्यतोडवराघभिमानिमरचेतना देवता- 
विशेषा अतियात्रायां नियुक्ता इति गस्यते । 

्रर्थात्‌-जो अ्रचिरादि मागं में जानेवाले हैं, वे देह के वियोग से 
'एकीभूत कारण समुदायवाले अस्वतन्त्र होते हैं और अचिरादि भी चेतन 
होने से ग्रस्वतन्त्र हैं। इसलिए ग्रचिरादि अभिमानी चेतन देवता विशेष अति 
यात्रा में नियुक्त हैं । ऐसा ज्ञात होता है | 

परन्तु यदि मुक्त जीवात्मा अस्वतन्त्र हैँ तो बद्ध और मोक्षावस्था में 
अन्तर ही क्या हुआ ? मार्ग तो मोहित (अज्ञानमय ) अर्थात्‌ जड़ है, ऐसा समझ 
में आता है, परन्तु जीवात्मा को मोहित कहना तो युक्तियुक्त प्रतीत नहीं 


होता । । 

ह झतएव इस सूत्र के अर्थ हम यह समझते हे कि 'दोनों' का अर्थ 
न तो मागं है और न जानेवाला और न ही दोनों मार्गों से है। इसका 
भ्रमिप्राय है कि दोनों भ्रविशेष और विशेष में से गुजरते हुए ले जानेवाले ये 
पदार्थ नहीं; क्योंकि दोनों मोहित (जड़) हैं। ले जानेवाला कोई चेतन होना 
चाहिए । वह झ्रांतिवाहिका (आगे ले जानेवाला) भ्रमानवी है (Fo सु०-- 
४-३-४) । यह परमात्मा ही है। इसी को लिखा है कि यह सिद्ध है। सिद्ध 
इस कारण कि जड़ ईक्षण नहीं कर सकता, कार्य की दिशा नहीं निश्‍चय कर 
सकता। 
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अर्थात्‌ विशष और अविशेष अस्वतन्त्र है । यह सिद्ध है । परन्तु ले जाने 
वाला अन्य (परमात्मा) है । 


qaaa ततस्तच्छु तेः ॥६॥ 

वैद्युतेन [-एव-[-ततः--तत्‌--धृते: - | 

वैद्यतेन-- विद्युत लोक से। एव=ही। तत:-उससे झागे। तत्‌ धुतेः 
--इस विषय की श्रुति प्रमाण से। 

विद्युत लोक से आगे ही । आगे ही क्या ? ग्रतिवाहक अमानव है। 
इससे पहले तो संकेतों से गात्मा अपना मार्ग पाता चला जाता है। AT परमात्मा 
की सहायता से आगे चलना होता है। | 

प्रयाण काल में ब्रह्मवित्‌ आत्मायें किस मार्ग से ब्रह्मलोक में पहुँचते 
हैं ? उनके विषय में उपनिषदो में व्याख्या सहित तो लिखा है, परन्तु उनमें 
परस्पर मतभेद है । किसी में देवलोक एक पड़ाव है और किसी में नहीं है। वरुण 
लोक झौर इन्द्रलोक प्रचलित उपनिषदों में नहीं हैं। यह केवल कौषीतकि 
ब्राह्मणोपनिषद्‌ में मिलता है । 

बात को स्पष्ट करने के लिए हम नीचे दो उदाहरण देते हैं। एक हैं 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का । वह इस प्रकार है-- 

ते य एवमेतद्विदुर्ये चाभी श्ररण्ये अद्धा सत्यमुपासते तेर्जचरभिसंभवन्त्य- 
चिषोऽहरह्न आपुयंमाणपक्षमापुयंमाणपक्षाद्यान्‌ षण्मासानुदड्झादित्य एति, 
सासेम्यो देवलोक, देवलोकादादित्या मादित्यातृवैद्युत, तान्‌ वंद्युतान्पुर्षो मानस 
एत्य ब्रह्मलोकान्‌ गमयति। ते तेषु ब्रह्मलोकेषु परा: परावतो वसन्ति, तेषां न 
पुनरावृत्तिः ॥ (३० उ०--६-२-१५) 

इसका अर्थ है-वे जो पंचार्नि विद्या जानते हैं, वे जो श्रद्धा युक्त 
होकर सत्य की उपासना करते हैं, वे भ्रचि (ज्योति) को प्राप्त होते हैं। ज्योति 
से दिन को, दिन से शुक्ल पक्ष को, वहाँ से उत्तरायण षण्मास पक्ष में । यहाँ से 
देवलोक में, देवलोक से आदित्य को, ग्रादित्य से विद्युतलोक में ग्रोर वहाँ से 
भ्रमानव पुरुष भ्राकर उन्हें ब्रह्मलोक में ले जाता है। वे उन ब्रह्म लोकों में 
प्रतन्‍्त संवत्सर पर्यन्त रहते हैं। उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती । 

एक अन्य उपनिषद्‌ में यही बात इस प्रकार लिखी है । (यह छान्दो ० 
५-१०-१, २ में देखिये, जो सूत्र ४-३-१ के भाष्य में दिया गया है 1) 

अर्थातु--वे जो इस प्रकार जानते हैं। जो कि वन में श्रद्धा और तप 
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- से इनकी उपासना करते हैं, वे Als को प्राप्त होते हैं lata से दिन को प्राप्त 
होते Fl वहाँ से शुक्ल पक्ष को, शुक्ल पक्ष से छः मास के उत्तरायण को, तदनन्तर 
संवत्सर को, संवत्सर से आदित्य को, आदित्य से चन्द्रमा को, चन्द्रमा से विद्युत 
को और वहाँ से एक ग्रमानव पुरुष उन्हे ब्रह्म को प्राप्त करा देता है । यह देवयान 
मागं है । 


इन दोनों मार्गों में अन्तर है । छान्दोग्य वाले वर्णन में संवत्सर का अधिक 


उल्लेख है । बृहदारण्यक में संवत्सर का उल्लेख नहीं। इसी प्रकार इस मार्ग को _ 


देवयान कहा है । बृहदारण्यक में इसे देवयान नहीं बताया । 

सुत्रकार का मागं इन दोनों से पृथक्‌ है | 

ब्रह्मवित्‌ का शरीर छूटने पर आत्मा Ala (ज्योति) में चला जाता है | 
ज्योति से एक संवत्सर में यह वायु में जाता है। यह समय विशषों से भ्रविशेषों 
में जाने के कारण लगता है। वायु के उपरान्त जीवात्मा विद्युत में जाता है । 
तडित से वरुण (अपः) में । विद्युत के आगे के मागं के विषय में श्रुति उप- 
निषदों से भिन्नता ग्रा गयी है। 

ब्रह्मसूत्र में वायु का ग्रौर वरुण का उल्लेख अतिरिक्त है । 


कार्यं बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥७॥ 


कार्य --बादरि:-|-भ्रस्य --गत्युपपत्ते: | 
कार्य--जीवात्मा को ले जाने के कार्य को। अस्य= इसकी । गन्युपपत्तः 
-स्गति के सिद्ध होने से अर्थात्‌ गति होने से । बादरि--बादरि: ऋषि के 
मतानुसार । 
सूत्र का अभिप्राय यह है कि आचार्य बादरि के कथन से जीवात्मा का 
ब्रहालोक में ले जाने के कार्य इसको देखकर (जीवात्मा) में गति का होना सिद्ध 
होता है | 
T जीवात्मा अणु मात्र है । अतः चाहें तो अचि स्थान से दिन और दिन से 
मास, मास से शुक्ल पक्ष, उत्तरायण इत्यादि में समझें और चाहे वायु से विद्युत 
झौर विद्युत से ब्रह्मलोक में मानें, जीवात्मा में गति उत्पन्न होती है । यदि हम 
इन स्थानों को स्थानान्तर के भेद से न मान एक ही स्थान में स्थूल से सूक्ष्मतर, 
सुक्ष्मतर से सूक्ष्मतम पदार्थों में जाना मानें तब भी गति तो होगी । 
इस सुत्र में लिखा है कि गति का कायं होता है। ऐसा बादरि चायं 
का मत है। 
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इस सूत्र पर भाष्य करते हुए स्वामी शंकराचार्य कहते हैं कि वह अमानव 
जीवात्मा को सगुण ब्रह्म से परम में ले जाता है। स्वामी जी कायं ब्रह्म (सगुण : 
ब्रह्म) मुख्य ब्रह्म (परं ब्रह्म) इत्यादि उपाधिभेद ,से ब्रह्म-ब्रह्म में भेद करते हैं । 
आप लिखते है-- ` 
“स एनान्ब्रह्म गमयति’ (छा० ४-१५-५) इत्यत्र विचिकिऽस्यते--कि 
कार्यमपर ब्रह्म गमयत्याहोस्वित्परमेवाविकृतं मुख्यं ब्रह्म ति । Ha: संशयः ? 
ब्रहमवब्दप्रयोगाद्गतिश्रतेशच । तत्र कार्यमेव सगुणमपरं ब्रह्मं नान्गमयत्यसानवः 
पुरुष इति बादरिराचार्यो wat | कुतः? स्य गत्युपपत्तः । अस्य हि कार्य- 
्रह्मणो गन्तब्यत्वमुपपच्चते, प्रदेशवत्त्वात्‌। नतु परस्मिन्ब्रह्मणि गन्तृत्वं गन्तव्यत्वं 
गतिर्वाऽवकल्पते | स्वंगतत्वात्प्रत्यगात्मत्वाच्च गन्तुणाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--स एनान्ब्रह्म गमयति (छा० ४-१५-५) । यहाँ सन्देह होता है 
कि क्या कार्य ऊपर ब्रह्म के पास पहुँचाता है भ्रथवा ग्रविकृत मुख्य पर ब्रह्म के 
पास ले जाता है? संशय किससे होता है? इससे कि ब्रह्म शब्द का प्रयोग 
और गति श्रुति है। वहाँ ग्रमानव पुरुष का कार्यं ही इनको सगुण ऊपर ब्रह्म 
के प्रति ले जाता है । यह बादरि आचार्य मानते हैं। कैसे ? उसमें गति उपपन्न 
होती है । क्योंकि कार्य ब्रह्म गतिशील होना उपपन्न होता है । प्रदेशवत्‌ होने 
से । परन्तु परब्रह्म में गन्तृत्व (जाने का भाव) गन्तव्यत्वं (जाने की सामर्थ्यं ) 
MAA गति नहीं हो सकती | कारण यह कि वह सवंगत हैं । गन्ताश्रों का प्रत्यक्‌ | 
झात्मा है | ; 
स्वामी जी ने सूत्रार्थं इस प्रकार किया है--कायंम्‌=कार्य ब्रह्म । 
प्रस्य--कार्य ब्रह्म में । गत्युपपत्ते:--गति उत्पन्न होती है । 
इस अर्थ से स्वामी जी को विवश होकर दो प्रकार के ब्रह्म मानने पड़े 
हैं। कार्य ब्रह्म और मुख्य ब्रह्म । उनके विचार से परमात्मा गतिशील हो नहीं 
सकता; क्योंकि परमात्मा सवंव्यापक होने से हिल-डुल नहीं सकता । 
हमारे मत से यह सव भ्रम मुलक है, परन्तु पहले उपनिषद के उस 
उद्धरण (छा० ४-१५-५) का निरीक्षण कर लें जो स्वामी जी ने ऊपर लिखा 


g l 

उपनिषद्‌ में इस मन्त्र के पूर्व अंश का ग्रथ हम विना मन्त्र पाठ के लिख 
रहे हैं। यह इस कारण कि उसका इस सूत्राथे से सम्बन्ध नहीं । वहू इस 
प्रकार है-- 

इस (ब्रह्मवेता) का दाह कर्म किया जाये ग्रथवा न किया जाये, वह 
aia (ज्योति) को ही प्राप्त होता है। आचि से दिन को, दिन से शुक्ल पक्ष 
को, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण के छः मासों को, वहाँ से संवत्सर को, संवत्सर से 
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झ्रादित्य को आदित्य से चन्द्रमा को और चन्द्रमा से विद्युत को। इसके ATT पाठ 
इस प्रकार है-- 


तत्पुरुषोऽमानवः 


स एनान्ब्रह्म गमयत्येष देव्रपथो ब्रह्मपथः | एतेन प्रतिपद्यमाना इमं i 


मानवमावतं नावतंन्ते नावतंग्ते । 
[(छा० ४-१५-५) 

इस पाठ का अर्थ है-- _ 

तत्पुर्षो$मानव:- वह अमानव पुरुष है । स=वह (श्रमानन पुरुष) | 
एनान=इनको (ब्रह्मवितों को) ब्रह्म गमयत्तेष--ब्रह्म प्राप्त करा देता है। 
गसयायेष के अर्थ ज्ञान कराना भी है । देवपथो ब्रह्मपयः--यह देव पथ हे, WS 
पथ है। एतेन--इससे | प्रतिपद्ममाना--जाने वाले। इमं--इस। ATA 
भावत॑--सानव मण्डल में । नाचतंन्ते=नहीं लौटते | 

इसमें एक बात तो यह है कि इस उपनिषद्‌ में यह नहीं लिखा कि ब्रह्म 
ब्रह्मवित्‌ AAT को लेकर जाता है । श्र्थात्‌ ब्रह्म का गन्त्यत्व उपनिषद्‌ में नहीं 
है । शंकर ने अपने पास से लिख, दो ब्रह्मों की कल्पना कर दी है। 

ईशावास्योपनिषद्‌ में एक मन्त्र है-- 

तदेजति तन्नैजति तद्दुरे तहन्तिके। 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सबंस्यास्य बाह्यतः UU 
| (ईशा०--५) 

इसमें 'तदेजति तन्नैजति तद्‌ दूरे तद्वन्तिके' पर भाष्य करते हुए शंकरा- 
चार्यं जी लिखते हैं-- 

तदात्म तत्त्वं यत्प्रकृतं तदेजति चलति तदेव च नेजति स्वतो नेव चलति 
स्वतोऽचलमेव सत्‌ चलतीवेत्यर्थः ।` ` ``" 

ग्रर्थात्‌-- 

जिसका प्रकरण है वह आत्म तत्त्व एजन करता है--चलता है । वह 
स्वयं नहीं भी चलता, अर्थात्‌ स्वयं अचल रह कर ही चलता हुआ सा जान 
पड़ता है । 

जब इस मन्त्र में चलता हुमा दिखायी देता मान लिया है तो 
इस (छा०--४-१५-५) में वह चलनेवाला कार्य ब्रह्म पृथक क्यों माना है ? 
यहाँ तो उसके चलने की बात नहीं लिखी | वहाँ यह लिंखा है कि एक अमानव 
ब्रह्मवित्‌ ग्रात्मा को विद्युत लोक से ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है । वहाँ यह नहीं 
लिखा कि वह जीवात्मा को पकड़कर साथ-साथ लिए घुमता है । 

स्वामी जी को स्मरण भी नहीं रहा कि वे कहीं भ्रन्यत्र क्या लिख 
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झाये हैं। यह निश्‍चय है कि कायं ब्रह्म श्रोर मुख्य अचल ब्रह्म की कल्पना 
मिथ्या है । १ 

यह बात तब सम्मव हो सकती है जबकि ब्रह्म तीन मानें और तीनों 
को अजन्मा, नित्य और अक्षर मानें । परन्तु उसमें भी परमात्मा के चलने न 
चलने की बात नहीं हो सकती । 


विशेषितत्वाच्च ॥८॥ 


विशेषितत्वात्‌--च । 

विशेषित॒त्वात्‌--विज्षेषित होने से । च--और । 

विशेषित होने से का भ्रभिप्राय विशेष गुणों से युक्त होने से है। सूत्रकार 
का Teg यह है कि जव जीवात्मा (ब्रह्मलोक में) विशेष गुणों से युक्त हो 
जाता है । 

इसका यह मी अर्थ किया जाता है कि विशेष गुणों से युक्त होने से 
जीवात्मा ब्रह्मलोक में पहुंचता है । 

क्योंकि पूर्वोक्त सूत्रों में जीवात्मा के ब्रह्मलोक तक पहुँचने का वर्णन ग्रा 
चुका है और यह मी लिखा जा चुका है कि किस प्रकार श्रात्मा वहाँ पहुंचता 
है। अतः हमारा मत है कि इस सूत्र का अर्थ वह ही है जो हमने ऊपर लिखा 
है, अर्थात्‌ वहाँ पहुंचकर जीवात्मा में विशेषता उत्पन्न हो जाती हे । | 


{See 


सामीप्यात्त तदृव्यपदेशः NEN 


सामीप्यात्‌--तु--तत्‌-|-व्यपदेशः । 

सामीप्यात्‌ ==समौप होने से तु=तो । तत्‌= उसका | व्यपदेश:-- 
कथन हे । 
| यह कथन है कि ब्रह्म के समीप ग्रा जाने से विशेष गुणों से युक्त हो 
जाता है। उक्त सूत्र में लिखी बात कि जीवात्मा में विशेषता ग्रा जाती है, यह 
विशेषता उस (जीवात्मा) के परमात्मा के समीप आ जाने से है। अर्थात्‌ 


` विशेषता परमात्मा की समीपता से ही सम्भव है । 


ब्रह्मलोक में परमात्मा जीवात्मा के समीप भरा जाता है। इसका यह 
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अभिप्राय नहीं कि पहले वह समीप नहीं होता । समीप तो पहले भी होता है | यहाँ 
'सामीप्य' के ग्रथ हैं दोनों (जीवात्मा और परमात्मा) समान सूक्ष्मत्व में हो 
जाते हैं । परमात्मा तो पहले भी उस श्रवस्था में होता है। जीवात्मा ब्रह्मलोक 
में जाकर होता है । इसको सामीप्य कहा है। 

समीप आ जाने से क्या होता है ? यह आगे लिखा है। 


कार्यात्यये तदध्यक्षेश सहातः परसमिधानात्‌ ॥१०॥ 


कार्यात्यये ---तत्‌ --अध्यक्षेण -- सह --भतः न-परम्‌-+-अभिषानात्‌ | 

कार्यान्यये= (ब्रह्म लोक को जाने का) कायं पूर्ण हो जाने पर। 
विशेषणों से परमात्मा के समीप आने जा से वहाँ के साथ परम (FFA) | 
तत्‌ --वहाँ फे । भ्रध्क्षेण -- अध्यक्ष के । सह=साथ। झतः=इसलिए। परस > 
श्रनन्तर अर्थात्‌ उसके उपरान्त के | अभिधानात्‌ = कथन से। 

इसका अभिप्राय यह है कि ब्रह्मलोक को जाने का कार्य पूर्ण हो जाने 
पर वहाँ के ग्रध्यक्ष परमात्मा से सहवास मिलता है । परम हो जाने का कथन 
है । किसके उपरान्त ? ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाने के उपरान्त का क्या कथन है? 
यही कि यह विशेष गुण युक्‍त हो जाता है । परमात्मा का सहवास अथवा 
सहयोग प्राप्त होने से विशेष गुणों का कथन शास्त्र में है । 


स्युतेदच । ११।। 


स्मृते:--च | 

गोर स्पृतियों में (ऐसा वर्णन है) | र 

ब्रह्म को प्राप्त होकर क्या होता है ? इसका वर्णन तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
ब्रह्म वल्ली के नवें ग्रनुवादक में इस प्रकार लिखा है-- ia 

यतो वाचो निवतंन्ते, अप्राप्य मनसा सह । श्रानद ब्रह्मणो bs 
बिभेति कुतश्चनेति । एत, हवाव न तपति, किमह ~ साधु नाकरवम हं 
पापमकरवमिति । स य एवं विद्वानेते झात्मान _ स्पृणुते | उभे ह्ये वेष एते 
झात्मान _ स्पृणुते । य एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ ॥ 

(बाचः) इन्द्रियाँ एवं मन जीवात्मा के साथ ब्रह्मलोक को नहीं जातीं | 
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वे वहाँ से लौट भ्राती हैं। उस ब्रह्मा के आनन्द को जाननेवाला किसीसे भयभीत 

नहीं होता । वह चिन्तित नहीं होता कि मैंने ग्रमुक भला कार्य क्यों नहीं किया 
अथवा अमुक बुरा sal किया है ? इस प्रकार जानने (समझने) वाला श्रात्मा 
प्रसन्न एवं प्रबल होता है । उसे दोनों (भले भौर बुरे) आत्मस्वरूप ही दिखाई 
देते हुं । जो ऐसा जानते हैं वह प्रसन्न रहते हँ । यह उपनिषद्‌ (रहस्य) है । 


परं जेमिनिर्मुख्यत्दातु ॥१२॥ 


पर=दूसरे (परमात्मा) को । जैमिनिः=जैसिनी ऋषि के मत से । 
सुख्यत्वात --मुख्य होने से। 
सूत्र का भावार्थ यह है कि परमात्मा को प्राप्त होने पर मुक्त जीवात्मा 
मुख्यत्व अर्थात्‌ श्रेष्ठत्व होने से, अर्थात्‌ वह श्रेष्ठता को प्राप्त होता है । 
` मुख्यत्वात्‌ का अभिप्राय यह भी हो सक्ता है कि जीवात्मा परमात्मा 
को प्राप्त होता है श्रेष्ठ होने से, अर्थात्‌ जीवात्मा श्रेष्ठ हो जाता है तभी 
परमात्मा को प्राप्त होता है। ; 

a दोनों माव ठीक ही हैं । प्रथम ग्रथ इस कारण स्वीकार करने-योग्य है, 
क्योंकि इससे पूर्व के सूत्र (४-३-१० ) में लिखा है कि मोक्ष प्राप्ति का कार्य हो 
जाने पर वहाँ के अध्यक्ष में (परमात्मा से) सहवास होता है। Aa: इस स्थान 
पर इसके उल्लेख की श्रावरयकता अनुभव नहीं होती कि यह सहवास क्यों प्राप्त 
हुआ है ? इसका उपयुक्त स्थान तो बहुत पहले था । यहाँ तो यह अधिक 
उपयुक्त प्रतीत होता है कि सहवास प्राप्त होने पर जीवातमा में क्या विशेषता 
श्रा जाती है । 

अतः परमात्मा को प्राप्त होने पर मुख्यत्व प्राप्त होने से जीवात्मा 
विशेष हो जाता है श्रथवा उसमें विशेषता आ जाती है। सूत्रार्थं यहो बनता है। 


O 


_ दशनाच्य ॥१३॥ 
` दर्शनात्‌ +-च । 
शोर देखे जाने से । 


शास्त्र में स्थान-स्थान पर लिखा है कि मुक्त आत्मा जव ब्रह्मलोक में 
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जा पहुँचता है तो वह विशेष विभूतियुक्‍त हो जाता है । 

“योग दशंन में भी मोक्ष प्राप्त ग्रवस्था के विषय में लिखा है :— 

'पुरुषार्थंशुन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यं स्व॒रूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्ते- 
रिति॥ '(यो०'द० ४-३४) 

इसका अर्थ यह है कि कैवल्यावस्था में पुरुषार्थं और गुण शून्य हो 
जाते हैं । (चिति शक्ति) जीवात्मा अपने निमंल स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता 
हैँ। 

पुरुषार्थं शून्य होने का भ्रमिप्राय यह है कि पुरुषार्थ अर्थात्‌ पूणं 
प्रयतन का लक्ष्य प्राप्त हो जाने से वह ग्रव.नहीं :रहता । गुणों.के शून्य . हो -जाने 
का अभिप्राय है कि मन, बुद्धि और इन्द्रियों के संयोग से जो गुण जीवात्मा को 
प्राप्त होते हैं, वे भी शून्य हो जाते हें । i 

इस प्रकार मोक्षावस्था में जीवात्मा की विशेषता का वर्णन शास्त्रों में 
किया गया है | 

तैत्ति० उ० (२-१) में लिखा है--सत्यं ` ज्ञानमनन्तं -न्नह्म ।' ` इसी 
उपनिषद्‌ (२-९) :में लिखा है-“आनन्द बरह्मणो ``" 


न च कार्ये प्रतिप्यभिसन्धिः ॥१४॥ 


न--चस--काये--प्रतिपत्ति--अभमिसन्विः | 

और न. ही कायं (ब्रह्मलोक प्राप्त कराने) में । कराने वाले 'का' तात्पर्यं । 
तात्पर्य का अभिप्राय है उसका अपना कुछ प्रयोजन । 
` पूवं सूत्र में जैमिनि के मत से बताया है his मुक्त होने के अनन्तर 
मुक्त जीवात्मा में मुख्यत्व आ जाता है भौर इससे उसमें विशेषता-ग्राती है । सूत्र 
(४-३-८) में-इस विशेषता का उल्लेख 'है । वर्तमान सूत्र 'में यह लिखा है कि 
agt ले झाने में परमात्मा का कुछ भी प्रयोजन नहीं :होता । 
; “उपनिषद्‌ में यह लिखा है” "तत्पुरुषोऽमानवः'स' एनान्‌ ब्रह्म गमयत्येष 
देवयानः पन्या इति (छा० ५-१०-२) 1 इसका अर्थ है कि'एक मानव “उसको 
ब्रह्मलोक को प्राप्त कराता है । इग प्राप्त कराने में करानेवाले '(शअ्रमातव) 
TRS भी प्रयोजन नहीं है । 
Tr Sh कायं (ब्रह्मलोक को ले 'जाने में किसी प्रयोजन:की RER l 
किसकी सिद्धि? ले 'जानेवाले a, ARLE जीवात्मा “पत्ती विशषताश्रोःसे 
get जाता 'है । वह ईश्वरीय 'शक्ति से ।ले 'जाया जाता 'हे'1 शक्ति का न्मथवा 
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ईषवर का कोई भ्रपना प्रयोजन नहीं होता | - 

झमिसन्धि का अर्थ आवश्यकता भी है । तब सूत्र के पर्थं यह हो जायेंगे 
कि (ले जाने के) कायं में प्राप्त करानेवाले की आवश्यकता नहीं है । बादरायण 
ने इसी wea को स्वीकार किया प्रतीत होता है । यह अगले सूत्र से स्पष्ट होता 


है। . 


_ 


ग्रप्रतोकालम्बनान्तयतीति बाद रायरा 
उमयथादोषात्तत्क्रतुःच ॥। १५।। 


प्रतीक -भ्रलम्बनान्‌ --नयति + इति -- बादरायणः+-उभयथा-{- 


- झदोषात्‌--तत्‌--करतु--च | 


प्रतीक का न ग्रालस्बन करनेवालों को ले जाता है यह । बादरायण के 
सत से दोनों प्रकार में दोष नहीं; क्योंकि मुक्त जीव का श्रपना संकल्प है। 

किसी के शाश्रय को न माननेवाले को भी वह ले जाता है। ऐसा 
बादरायण ऋषि का मत है । कोई अमानव है भ्रथवा नहीं है? दोनों प्रकार 
के हह में दोष नहीं । कारण यह कि मुक्त जीवात्मा का संकल्प ही उसे ले 
जाता है । ; 

ब्रह्मसूत्र (४-३-७) में शब्द आया है--'अस्य गत्युपपत्तेः ।' 

अर्थात्‌ उसकी गति सिद्ध होती है । तो यह गति कोन कराता है? इस 
विषय में विवाद उठ खड़ा हुआ है । जेमिनी ऋषि का मत है कि गति कराने 
बाले का कुछ भी तात्पर्यं (आवश्यकता) नहीं.। 

बादरायण का कहना है कि चाहे तो किसी का आलम्बन मानो, चाहे न 
मानो; किसी प्रकार का दोष नहीं भ्राता । कारण यह कि मुक्त जीव का संकल्प 
जो है, यह उसे ले जाता है । 

: वास्तव में यह विवाद सूत्रों में नहीं है। इनमें यह नहीं लिखा कि कोई 
भ्रमानब ले जानेवाला है भ्रथवा नहीं ? यह विवाद छा० उपनिषद्‌ ( १०-५-२) से 
उत्पन्न हो गया है। 

सूत्र (४-३-७) में तो केवल 'गत्युपपत्तेः' लिखा है । ऐसा प्रतीत होता 
है कि सूत्रकार के काल में मी ऐसे लोग थे जो किसी को ले जानेवाला मानते 
होंगे । कुछ भी हो, बादरायण के मत से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई ले जाने 
बाला मानो भ्रथवा न मानो; कारण यह्‌ कि मुक्त आत्मा का संकल्प ही उसे 
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' लेजाता है। 
मानव को शब्द पढ़कर स्वामी शंकराचार्य कायं ब्रह्म AX परम ब्रह्म 
का विवाद ले वेठे g | 


विशेषं च दर्शयति ॥ १६॥ 


विशेषं -च {-दशंयति । 

चस्स्ौर । विशेषं=विशेष (वर्णन) को । दशंयति-- (शास्त्र सें) 
दिखाता है । 

मुक्त जीवों के ब्रह्मलोक में जाने की पूर्ण प्रक्रिया विशेष रूप में 
उपनिषद्‌ ग्रन्थों में वणंन की गई है । यहाँ (ब्रह्मसूत्र में) भी इसका वर्णन 
संक्षेप में दिया गया है 1 यह, इसमें जानेवालों की विशेषता के कारण ही है 
`` ऐसा माना है । 
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सम्पद्याविर्भावः स्वेन शडदात्‌ ॥१॥ 


सम्पद्य--भ्राविर्माव:--स्वेन--शब्दात्‌ | 
सम्पद्य-- (मोक्ष को) प्राप्त होकर । आविर्भावः=प्रकट होना । 
` स्वेन--झपने निर्मल स्वरूप में । शब्दात्‌ज्-शास्त्र के कथन से । 

श्रुति में जो स्व शब्द ग्राया है, उससे यह सिद्ध होता 'है कि जीवात्मा 
जब मुक्ति प्राप्त कर लेता है तो यह ग्रपने उस स्वरूप में हो.जाता.हे जिसमें 
वह शरीर के बन्धन में राने से पहले था । 

सम्पद्य से अभिप्राय है सम्यक्‌ प्रकार से (मोक्ष को) प्राप्त होकर । 

जीवात्मा का (स्व) स्वाभाविक स्वरूप क्या है ? यह प्रश्‍न उपस्थित 
होता है । क्या वह परमात्मा ही हो जाता है ? अथवा क्या वह उस अवस्था 
' में भी परमात्मा के अ्रतिरिक्त किसी प्रकार का स्वरूप रखता है ? इस विषय 

में ही अगले सूत्र लिखे हैं । 


मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ॥२॥ 


मुक्‍त:--प्रतिज्ञानातू । 

मुक्त:--मुक्त हुआ (जीवात्मा) । प्रतिज्ञानातु--प्रति ज्ञान से । भर्थात्‌ 
शास्त्र सें ज्ञापन से । 

प्रतिज्ञान के at शंकर की परिपाटी वालों ने किया है--प्रतिज्ञा 
किये जाने से । इसके विषय में स्वामी शंकराचार्य लिखते हैं : 

कथं पुनरवगम्यते मुक्तोऽयमिदानीं भवतीति ? प्रतिज्ञानादित्याह । 
तथा हि--'“""एत त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि’ । 

(छा० ८-६-३, ८-१०-४, तथा ८-११-३) 
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अर्थात्‌--यह पुनः कंसे जाना जाता है कि यह मुक्त होतां है ? प्रतिज्ञाः 

से । ऐसा कहते हें । क्योंकि कहा है । 
(Bro ८-६-३, ८-१०-४, तथा ८-११-३) 

शंकर मत से शास्त्र में यह कहा गया है कि वह शुद्ध सर्वेबन्ध सें 
विनिर्मुक्त हो जाता है | 

श्री उदयवीर जी ने भी प्रतिज्ञानात्‌ के अर्थ किये हैं प्रतिज्ञा वाक्य से 
यह्‌ ज्ञांत होता है । आप STAT (८-७-१) का प्रमाण देते हैँ । श्री ब्रह्ममुनि 
जी प्रतिज्ञानात्‌ के भर्थ करते हैं ज्ञापन से श्राप भी छान्दोग्य (८-१२-१) का 
प्रमाण देते हैं । 


इस प्रकार सूत्रार्थ सबने प्रायः एक समान ही किये हैं कि मुक्त भ्रात्मा का 
स्वरूप वह है जो ज्ञापन किया गया है । अर्थात्‌ वर्णन किया गया हे । हम यहाँ 
एक उद्धरण देते हैं जिससे पता चलेगा कि शास्त्र में कंसा ज्ञापन किया गया है । 
छान्दोग्य (८-७-१) में आत्मा के स्वरूप का इस प्रकार वर्णेन मिलता 


ह 

य झात्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासः  सत्य- 
कामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्यः स सर्वा इच लोकानाप्नोति 
सर्वा इच' कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवांच। 


(छान्दो० ८-७-१) 


भ्र्थात्‌ः--जो आत्मा पापशून्य, जरारहित, मृत्युरहित, ra ' मृत्युहीर्न, 
शोक-क्षुंधा रहितं, पिपासा रहिंत॑ है, सत्यकाम, सत्यसंकल्प हुँ; उसे जानना 
चाहिये | उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिये। उस आत्मा को 
शास्त्र और गुरु के आदेशानुसार खोजकर जान लेना चाहिये | वह सम्पूर्ण लोक 
ग्रौर समस्त कामनाम्रों को प्राप्त कर लेता है । ऐसा प्रजापति कहते हैं ।, 


आत्मा प्रकरणात्‌ URW 


आत्मा --प्रकेरणात्‌ | 

AAT हे प्रकरण से ॥ ; 

अर्थात्‌ आत्मा के प्रकरण में जो स्वरूप इसका वर्णन किया गया है वह 
` स्वरूप मोक्ष HAC सी”). आला के. वरूप, मे. ऐसा. वर्णन किया 
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गया है कि वह चेतन है, वह स्वतन्त्र है और वह आनन्द का इच्छुक हुँ । 


झविभागेन दृष्टत्वात्‌ UNI 


विभागेन + दुष्टत्वात्‌ | 
झविभागेन-- बिना विभाग के । दृष्टत्वात्‌ =देखे जाने से । 
` ` मोक्ष प्राप्त जीव पृथक्‌ दिखायी नहीं देते । किससे पृथक्‌ दिखायी नहीं 
देते ? परमात्मा से; जिसमें लीन होते हैं ये ऐसे परमात्मा में लीन हो जाते 
हैं जैसे कि नदियाँ समुद्र में मिल जाती है | र द 
यही भाव मुण्डक उपनिषद्‌ (३-२-८) में प्रकट किया गया हूँ; परन्तु 
इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मुक्त जीवात्मा परमात्मा हो जाते हैं । देखने में 
वे पृथक नहीं दिखायी देते । 
वास्तव में वे क्या होते हैं, यह इस सूत्र में नहीं बताय गया। उपनिषद्‌ 
(मुण्डक० ३-२-5) में मी यह नहीं बताया । उपनिषद्‌ वाक्य इस प्रकार हः 
यथा नधः स्यन्दमानाः समुद्रेस्तं गच्छन्ति नामख्पे विहाय । 
~ . तया विद्वान्नामल्पाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम ॥ 
a, | : ‘ (सुण्डक० ३-२-८) 
र्थ है--जैसे नदियाँ बहती हुई समुद्र में अस्त हो जाती हैं भ्रोर TA- 
रूप त्याग देती हैं, वैसे ही विद्वान्‌ (मुक्त) जीव नाम रूप इत्यादि से छूटकर 
दिव्य पुरुष (परमात्मा) को प्राप्त हो जाता है । 
इस अवस्था में भी उसका पृथक्‌ अस्तित्व बना रहता है। यह निम्न 


“ उपनिषद्‌ से पता चलता है | 


-A तेषु ब्रह्मलोकेषु: परा: परावतो वसन्ति, तेषां न पुनरावृत्ति: । 
(वृ० ६-२-१५) 
` वे ब्रह्म लोकों में उत्कृष्ट स्थितियों में निवास करते हैं। बंहाँ से वे नहीं 
लोटते । इससे यह स्पष्ट होता है कि वे मुक्त जीव उत्कृष्ट स्थिति में रहते हैं 
गर वहाँ से वे लोटते नहीं । नाम रूप तो शरीर के साथ है। शरीर छूट जाने 
से नाम रूप नहीं रहता, परन्तु अस्तित्व तो रहता है | 
इसी बात का संकेत अगले सूत्र में मिलता है। 


ब्राह्म ण जेसिनिरुपन्यासादिस्यः ॥४॥ 


SST ब्राह्मण जे मिती। sca Aia Collection, on 4 , oe ८28० 


Pe ee 
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ब्राह्मेण ब्रह्म के सम्बन्ध में गाने से। जैमिनि:--यह जेमिनि का 
सत है । उपन्यासादिम्यः= समीप स्थित होने से। 

जेमिनी ऋषि का यह मत है कि मुकत जीव की स्थिति परमात्मा के 
समीप होने से वह भ्रविभाग दिखायी देता है और रूप नाम से रहित दिखायी 
देता है। 

पूर्व के सूत्रों में यह लिखा है कि मुकत जीव देखने में परमात्मा से 
विभक्त दिखायी नहीं देता । यह इस सूत्र में बताया है कि उनकी स्थिति परमात्मा 
के समीप होने से है । इसका ग्रभिप्राय है कि वह है तो परमात्मा से पृथक्‌ ही, 
परन्तु समीप होने से एक ही दिखायी देता है । 


चितितन्सात्रेश तदात्मकत्वादित्योडलोमिः॥ ६॥ 


चितितन्मात्रेण +-तत्‌ +-ग्रात्मकत्वात्‌ + aft श्रौडुलोमिः | 
इति=यह । ्रौडलोमि:=्रौडुलोमि ऋषि फा सत हे । चितितन्मा- 
त्रेण-- चेतन होने मात्र से । तदात्मकत्वात्‌ =वह अपने स्वरूप का होने से है। 
मुक्त जीव चेतन होने से अपने स्वरूप में स्थित होता है । ऐसा औड्‌- 
लोमि ऋषि का मत है । 
' _ यह सूत्र भी यही प्रकट करता है कि मुक्त जीव परमात्मा नहीं हो 
जाता, वरन्‌ अपने ही स्वरूप से चेतन होता है । 


एवमप्युपन्यासात्‌ पुर्वंभावादविरोधं बादरायणः ॥७॥ 


एबम्‌ Late +-उपन्यासात्‌ ¬-पूर्वं भावात्‌ +-्रविरोधम्‌ +-वादरायणः। 

इस पर भी । परमात्मा के समीप की स्थिति होने से । पहले कथन का 
वि रोधी नहीं । ऐसा बादरायण ऋषि का सत है । 

सूत्र संख्या ४-४-४ में यह लिखा है कि देखने से मुक्‍त जीव 
परमात्मा से विभक्त नहीं है। इस कथन का सूत्र ४-४०५, ६ से विरोध 
नहीं | यह बादरायण ऋषि ने कहा है | 

हमने तो ऊपर लिखा है कि मुक्त जीव देखने पर परमात्मा से ऐसे मिल 


` गया प्रतीत होता SST LH HAA AA स मे, अपना नामे ओरे 
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रूप खों देंती हैं । परन्तु जैमिनि ऋषि के अनुसार यह दिखायी देना परमात्मा 
के समीप होने से है ग्रौर भौडुलोमि ऋषि कै अनुसार यह. आत्मा के चेतन होने 
कें कारण हैः। दिखायी तो ऐसें देता है, परन्तु वे एक नहीं हो जाते । 

इस सुत्र (४-४-७) में यह सिखा है.कि इन (४-४-५, ६) का इनेसेः 
qa (xxx) से विरोध नहीं । यह बादरायण ऋषि का मत है । अर्थात्‌ 
बादरायण ऋषि भी यह मानते हैं कि देखने में ही एकमयता'ह। वास्तव में 


Tet | 


- : 


संकल्पादेव तु ततुश्र॒तेः॥८॥ 


संकल्पात्‌--एवं--तु--तत्श्रुतेः | 

ततृभ्ृतेः-यह श्रुति में कहा हे । संकल्पात्‌ =संकल्प से । एव=ही। 
तु=तो । 

संकल्प शब्द-का अर्थ है तीव्र निश्चय | अतः यह कहा है कि मुक्तावस्था 
में'जो arate की. उपलब्धि होती है, यह निइचय मात्र का ही फल sl इसके 
लिये मुक्त जीवः को प्रयत्न करना नहीं पड़ता। विचार करने से: ही: प्राप्त हो 
जाता हे | १ 

. मत्ये-लोक में तो किसी“मी उपलब्धि: के लिये प्रयत्नः करना-पड़ता है । 

उसके लिये साधन जुटाने पडते हैं,.परन्तु:ब्रह्म लोक में मुक्त जीव को अनायास 
ही भ्रानन्द प्राप्त होता है । जिस कामना का वह संकल्प करता है, वह उसे 
प्राप्त होती है । 

इस आनन्द में क्या-क्या सम्मिलित है ? इसका एक विवरण बृहदा. 
रण्यक उपनिषद्‌: (४-३-३३) में लिखा है-- 

सयो मनुष्याणा. राड: समृद्धो: भवत्यन्येषामधिपतिः सर्वेर्मानुष्यक भोगैः 
संपन्नतमः, स॑ मनुष्याणां परम ग्रानन्द: | 

इस मन्त्र PUAT इसे प्रकार है-- 

वह मनुष्य जो मनुष्यों में (राद्धः): पूर्णाग; समृद्धः (ग्रन्येषामंधिपतिः) 
दुसरो ।का'स्वामी,, (सवर्मानुष्यकंभोगेः सम्पन्नतमः) सबः मानवी भोगों से सब 
प्रकारे सें सम्पन्नःहोता ह । (स मनुष्याणां परम आनन्द: ) वह मनुष्यों का परम 
आनन्द हुँ । 
| इसकेःउप्ररान्त इसी मन्त्र में लिखाःहे किः ऐसे आनन्दः का सौ गुणा 
ब्रिंतलोक॑ पितरों-छा रील हू} फिल्में: के अलल RoR अधिक आनेन्द' 
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गन्धर्वं लोक का हे । इसी प्रकार गन्धेवों के आनन्द से सौ गुणा ग्रंधिकः कमें 
देवों का श्रानन्द है । कर्म देवों के आनन्द से सौ गुणा अधिक आजान देवों का 
aaa हुँ । यही आनन्द वेद-वेत्ताओं, निष्पाप, निष्काम भाव से कर्म करने 
वालों भ्रौर श्रोत्रियों का है । ग्राजान देवों के सौ गुणा आनन्द के समान प्रजापति 
लोक का आनन्द है, प्रजापति लोक के आनन्द के संमान ग्रधिक वेद 'वेत्ता 
इत्यादि निष्काम करने वाले का आनन्द है। प्रजापति लोक के ग्रानन्द से सो गुणा 
अधिक आनन्द ब्रह्म लोक में है । इसमें ध्यान देने योग्य बात यह. है कि आजान 
देवों के, प्रजापति लोक के, श्रोत्रियो के तथा वेद वेत्ताओं के आनन्द को निष्काम 
भाव से माना है | 

आर लिखा है (ग्रथेष एव परम आनन्द एष ब्रह्मलोकः) यही परम 
श्रानन्द हे । यही ब्रह्मलोक हे । 

अभिप्राय यह है कि ब्रह्मलोक सम्बन्धी आनन्द उसी श्रेणी का आनन्द हू 
जो इस (मत्यं लोक) में प्राप्त होता है | हां, इससे करोड़ों गुणा अधिक होता 
हे और यह श्रानन्द मुक्त जीव को संकल्प (विचार करने): मात्र से ही प्राप्त 
हो जाता हूँ | 


po 


गत एव चानन्याधिपतिः ॥९॥ 


get --एव-|-च --ग्रनन्याधिपतिः \ 

गौर इसलिये ही वह अनन्याधिपति हो जाता है र 
अनन्याधिपति का अर्थ है कि उसका कोई दुसरा अधिपति नहीं होता | 
मोक्षावस्था में सब बन्धनों से मुक्त जीव किसी के ग्रधीन नहीं होता । 


gaia बादरिराह ह्य वस्‌ ॥१०॥ 


aai- बादरिः +ae+fe एवम्‌ | 

बादरि ऋषि का कहना है कि क्योंकि (इन्द्रियों का) अभाव है। 

qd (ब्रह्मसूत्र ४-४-८) में. कहा हैं कि संकल्प मात्र We आनन्द 
signa करता है। यहाँ (wo go ४-४-१० में) कहा है कि. कि अभाव 
है अभिप्राय यह कि इच्द्रियों का अभाव है और आनन्द की | प्राप्ति हैः। स 
आनन्द तो वैसा ही है जैसा कि मानवी भ्रानन्द है। इसकी व्याख्या सूत्र ४४४४८ 
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के भाष्य में कर झाये हैं । परन्तु इसका भोग इन्द्रियों द्वारा नहीं होता । कारण 
यह कि इन्द्रियों का भाव है। 

शरीर में इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त आनन्द भी अन्त में जीवात्मा को ही 
अनुभव होता है। Ad: जहाँ तक जीवात्मा के भ्रनुभव का प्रश्‍न है, इसमें शरीर 
रखने अ्रथवा न रखने में अन्तर नहीं पड़ता । यदि कुछ अन्तर है तो वह आनन्द 
की मात्रा में अन्तर है । मोक्षावस्था में मानवी श्रानन्द ही कई करोड़ गुणा बढ़ 
जाता हे | 


a oS me 


भावं जेमिनिविकल्पामननात्‌ ॥ ११॥ 


- सावंत-जेमिनिः+-विकल्पामननात्‌। । 
जेमिनी ऋषि का मत है कि (शरीर) होता है । विकल्प का मनन से । 
ज॑मिति ऋषि का कहना है कि मोक्ष प्राप्त जीवात्मा भी शरीर रखता 
है। विकल्प का उल्लेख किस प्रकार है ? सूत्र ग्रन्थ में किसी प्रकार का जैमिनि 
के किसी लेख की site संकेत नहीं, जिससे पता चले कि किस प्रकार के विकल्प 
से अभिप्राय है | 
स्वामी शंकराचार्य, श्री उदयवीर शास्त्री और श्री ब्रह्म मुनि भी 
यह विकल्प वताने के लिये छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७-२६-२ ) का “उदाहरण देते 
हैं । अतः इस विकल्प के विषय में उवत mamit की बात समझने के लिये इस 
उपनिषद्‌ ` वाक्य को देखना होगा । 
यह इस प्रकार है-- 
तदेष इलोको न पढ्यो मृत्यु प्यति न रोगं नोत दुःखता सवं g पश्यः 
पश्यति सर्वमाप्नोति संज्ञ इति । स एकधा भवति त्रिधा भवति पञ्चधा सप्तघा 
नवधा चेव पुनइचेकादशः स्मृतः शतं च दक्ष चैकश्च सहस्राणि च वि शति- 
राहारशुद्धो सत्वशुदधिः सत्त्वधुद्धो भुवा स्मृतिः स्मृतिलम्भे सबंग्रन्थीनां विप्र भोक्ष- 
स्तस्मै मृदितकषायाय तमसस्पारं दर्शयति भगवान्तनतछुमारस्त स्कन्द इत्याचक्षते 
त स्कन्द इत्याचक्षते ॥ 
ES (छान्दो० ७-२६-२) 
, अर्थात्‌ --इस विषय में यह शलोक है कि विद्वान्‌ न तो मृत्यु को देखता 
है, न रोग को और न दुःखत्व को ag विद्वान्‌ सबको देखता है । भ्रतः सबको 
' श्राप्तःहो जाता. है। वह एक होता है; फिर वही तीन, पाँच, सात और नौ रूप 
ओ- हो जाता हैग्रौर फिर वही ae कहा गया है तथा वही सो, दश और एक 
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wee और बीस भी होता है । आहार शुद्धि होने पर धन्तःकरण की शुद्धि होती 
है । अन्तःकरण की शुद्धि होने पर सम्पूर्ण ग्रन्थियों से मुक्ति होती है । जिसकी 
वासनायें क्षीण हो गयी थीं, उस (नारद) को भगवान्‌ सनत्कुमार ने अज्ञान के 
अन्धकार का पार दिखाया | उसको स्कन्द ऐसा कहते हैं । 
यह कथन उस आशय को प्रकट नहीं करता जिसको सिद्ध करने के लिये . 
इसे उपस्थित किया गया है । सूत्र में लिखा है कि जैमिनी मानता है कि यह है, 
अर्थात्‌ मुक्त आत्मा के लिये इन्द्रियों का ग्रमाव नहीं। उक्त मन्त्र में ऐसी 
कोई बात दिखायी नहीं देती । 
इस मन्त्र में जो कुछ लिखा है, वह शुद्ध है ग्रथवा अशुद्ध है; हम कुछ 
नहीं कह रहे । हमारा कुछ कहने का अधिकार भी नहीं है। मोक्षावस्था कान तो 
हमें अनुभव है और न ही ज्ञान | इस कारण उपनिषद्‌ वाक्य के विषय म कुछ 
न कहते हुए हम केवल यह कहते हैं कि इस सूत्र से ऐसा संकेत तक भी नहीं 
मिलता कि मुक्त आत्मा का शरीर होता है ग्रथवा नहीं । 
भाष्यकारों ने यदि किसी उपनिषद्‌ का प्रमाण देना ही था तो उनको 
इस मन्त्र से पहला मन्त्र देना चाहिए था । वह विकल्प रूप में शरीर का प्रमाण 
उपस्थित करता है । वह मन्त्र इस प्रकार है-- 
तस्य ह वा एतस्यैवं पर्यत एवं मन्वानस्येवं विजानत श्रात्मत: प्राण 
AAT श्राशात्मत: स्मर प्रात्मत ग्राकाश झात्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत. 
गाविर्भावतिरो भावावात्मतोऽन्नमात्मतो बलमारमतो विज्ञानमात्मतो घ्यानमात्मत- , 
हिचत्तमात्मतः संकल्प ANAT मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो भन्त्रा 
araa: कर्माण्यात्मत एवेद सर्वमिति ॥ 
(छान्दो ७-२६-१) 
र्थात्‌--निशचय खूप से इस प्रकार से देखनेवाले, इस प्रकार 
मनन करनेवाले के भौर इस प्रकार जानने वाले इस विद्वान्‌ के लिये ग्रात्मा 
से प्राण, प्रात्मा से झाशा, आत्मा से स्मृति, AAT से ्राकाश, आत्मा से तेज, 
आत्मा से आप: (जल), आत्मा से ग्राविर्माव श्रौर तिरोमाव, आत्मा से अन्न, 
आत्मा से बल, ग्रात्मा से विज्ञान, प्रात्मा से ध्यान, आत्मा से चित्त, रातमा से 
संकल्प, आतमा से मन, आत्मा से वाक्‌, AAT सें नाम, आत्मा से मन्त्र, आत्मा 
से कमं और आत्मा से यह सब हो जाता है | 
हमारा मत है कि इस सूत्र (४-४-११) का भावार्थ इस उपनिषद्‌ में 
अधिक स्पष्टता से वर्णन किया गया है। a 
` जैमिनी ऋषि का कहना है कि उसकी इन्द्रिया ग्रथवा इन्द्रियों के विषय: 
होते हैं। इन्द्रियों क विकल्प से । इससे पूरव के सूत्र (४-४-१० )में कहा है फि मुक्त 
जीवात्मा की इन्द्रियाँ नहीं होतीं । सूत्रकार कहता है कि जैमिनी के मत से होती, 
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हैं| पंरन्तु विकल्प से । अर्थात्‌ इन्द्रियों का स्थानापन्न (substitute) होता है 


वह आत्मा स्वयं है | ; 

ऐसा प्रतीत होता है कि भांष्यकारों ने सूत्रार्थं को समझे बिना उपनिषद्‌ 
का sateen दे दिया है। यदि कुछ मो विचार किया होता तो उचित 
उदाहरण छान्दोग्य ७-२६-१ था | 


द्वादशाहवदुभयनिधं बादरायरोऽतः ॥। १२॥ 


द्वादशाहवत्‌ 1-उभयविधं-वादरायणः--ग्रतः | 

द्वादशाह यज्ञ की भाँति दोनों ढंग से (यह माना जा सकता है) ऐसा 
बादरायण का मरत हे। | 

o वादरि ऋषि और जैमिनी ऋषि ने दो विभिन्न बातें कही हैं । एक कहता 

है कि मुक्त जीवात्मा की इन्द्रियां नहीं होतीं | दूसरा कहता है कि विकल्प रूप 
इन्द्रियाँ होती हैं । बादरायण ने कह्‌ दिया कि दोनों ठीक हैं । जैसे द्वादशाह. यज्ञ 
बारह दिन का भी ठीक है और दो दिन का भी ठीक है। 

वास्तव में जमिनी ने बादरि के कथन को स्पष्ट ही किया है । इन्द्रियाँ 
तो नहीं होतीं, परन्तु जीवात्मा आनन्द भोगता है। इस कारण. इन्द्रियाँ- न 
सही, पर इन्द्रियों का विकल्प तो है । वह आत्मा स्वयं में रखता है। 


तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः ॥ १३॥ 


तन्वभावे (तनु-{-भ्रमावे ) + सन्ध्यवत्‌ -[-उपपत्ते: | 
ह शरोर के ग्रभाव में सन्ध्यवत्‌ (संयोग स्थान की भांति) । उपपत्तेः= 
हा 
भ्रमिंप्राय यह है किं इन्द्रियों गौर जीवात्मा का संयोग तो शरीर होने परं 
मी होता है । इस संयोग से ही आत्मा सुख, दुःख इत्यादि. भोगः भोगतां है। 
अत; सूत्रकार का कहना हैं कि इस अवस्था में भी आकांक्ष्य (जिसको आकांक्षा 
की गयी है) भोग की ग्रवस्था रहती है। इस' कारण. इन्द्रियों के वे संघिं' स्थान 
त्मा पर रहते हैं रौर उनको इन्द्रियाँ कहो' ग्रथवा न कहो; वे हैं और दोनों 
ऋषि ठीक कहते हैं। अन्य भाष्यकारों ने सन्ध्य के ग्रथ स्वप्नांवस्था- कहा है! 


पर्छु हमारा मत है कि. यहा सग. त्यात आ imate 
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२६१ 
इन्द्रियों का संयोग आत्मा से होता है । यह गले सूत्र में स्पष्ट किया है । 


भावे AMET ॥१४॥ 


भावे--जाग्रद्‌-- वत्‌ | 

जाग्रत अवस्था की भाँति ही यह (आनन्द का भोग) होता है । 

इस अध्याय के चतुर्थ पाद के सूत्र एक-दूसरे से सम्बन्धित चले Ae 
हैं। अत: -इनके अथं भी परस्पर सम्बन्धित हैं। प्रत: हम इन सूत्रों में प्रमाण 
की इतनी आवश्यकता नहीं समझते जितना कि सूत्रार्थो का ऊपर के सूत्रार्थो 
से सम्बन्ध को । सूत्रों का परस्पर सम्बन्ध होने से युक्ति का प्रवाह ही 
चलता है । 

इस पर भी अन्य भाष्यकारों ने इनके आधार में उपनिषद्‌ में लिखे वाक्य 
उद्धृत किये हैं। इसी कारण इन सूत्रों की पूर्ण श्यंखला में हमने भी उनका कहीं- 
कहीं उल्लेख किया है । 

यहाँ एक वात गौर समझ लेनी चाहिये कि सूत्र ४-४-१३ में शब्द 
सन्ध्यवत्‌ आया FA इस सूत्र में जाग्रतवत्‌ ग्राया है । भाष्यकार इसका अर्थ 
करते हैं कि स्वप्नावस्था ग्रौर जागने की अवस्था । वास्तव में सन्ध्य'का अभि- 
प्राय सोये हुए स्वप्नावस्था में सुख लेने से नहीं है । यह है संधि अवस्था अथवा 
स्थान गात्मा का जहाँ इन्द्रियों से संयोग होता है । जाग्रत के अर्थ हैं कि जब 
आत्मा कार्य जगत्‌ में विचरता होता है, अर्थात्‌ सशरीर होता है। उस समय 
भी इन्द्रियों का आत्मा से सम्वन्ध होता है | 

अभिप्राय यह है कि जैसे आत्मा सशरीर होने की ग्रवस्था में आनन्द 
भोगता है, वैसे ही वह मोक्षावस्था में भी भोगता है। इन्द्रियों के अभाव का 
प्रभाव नहीं होता । उनका जीवात्मा से सन्ध्य स्थान तो जीवात्मा में “रहता 


ही है। 


प्रदी पचदावेशस्तथा हि. दर्शायति ॥१५॥ 


प्रदीपवत्‌ --ग्रावेश: + तथा--हि-द्शेयति । 
प्रदीपवत्‌ =जल रहे दीपक.के समान | तथा=वैसे ही। आवेशः= 
चारों ओर प्रकाद देने वाला है। क्योंकि ऐसा दिखलाता है । 
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` प्रकाश तो दीपक का दूर-दूर तक जाता है, परन्तु दीपक स्वयमेव वहाँ 
तक नहीं जाता । इसी प्रकार.मुक्त जीवात्मा भ्रपने आस-पास के सबको जो 
उसके समीप आते हैं, प्रकाशित करता है ग्रर्थात्‌ उनको ज्ञानवान्‌ करता है। यह्‌ 
ज्ञान से प्रदीप्त होता है और ज्ञान का प्रकाश करता है । 

सूत्रकार का यह कहना है कि वह दीपक की भाँति ज्ञान को (आवेशः) 


- चारों झोर फैलाता है | 


स्वाप्ययसम्पत्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि ॥ १६॥ ` 


स्वाप्ययसम्पत्त्योः-- ग्रन्यत र+ आपेक्षम्‌ +-श्राविष्कृतं +- हि । 
स्वाप्ययसम्पत्त्यो -=सृषुप्ति रोर सम्पत्ति में से। अन्यतर झापेक्षम्‌ = 
« किसी दुसरे को भ्रपेक्षा से। झाविष्कृतं= (ऐसा शास्त्र में) प्रकट किया गया 
. हे। हि=क्योंकि । i 
अभिप्राय है-क्योंकि सुषुप्ति भ्रवस्था में भ्रात्मा की ग्रवस्था झर 
- सम्पत्ति की अवस्था का वर्णन किया है भ्रोर यह भिन्न-भिन्न है । 
सम्पत्ति का AAMT है मोक्षावस्था और सुषुप्ति ग्रवस्था वह है जब कि 
, आत्मा प्रलय काल में होता है | 
सुषुप्ति उस अवस्था को मी कहते हैं जब प्राणी निद्रावस्था में होता है। 
- परन्तु यहाँ इस AACA का उल्लेख नहीं है। कारण यह कि निद्रा के काल में तो 
शरीर साथ होता है ग्रोर जीवात्मा उससे बेधा होता है । केवल दो ग्रवस्थायें 
हैं जिनमें जीवात्मा ग्रबद्ध होता है। प्रलय काल में और मुक्तावस्था में । दोनों 
* अ्रवस्थाओं में जीवात्मा शरीर रहित होता है । 
ये दोनों अ्रवस्थायें एक-दूसरे से भिन्न होती हैं और इनके - विषय में 
:मिन्त-मिन्न प्रकार से लिखा है। , 
सूत्रकार का कहना है कि विभिन्न लेख इस कारण हैं कि इन दो 
ग्रवस्थाग्रों में मंद है। 


प्रलय काल में भी जीवात्मा स्थूल एवं सुक्ष्म शरीर से रहित हो जाता . 


है, परन्तु ग्रज्ञानयुक्त होने से वह भ्रवस्था मोक्षावस्था से भिन्न होती है श्रौर उस 
समय किसी दूसरे की श्रपेक्षा नहीं होती । 
इसके विपरीत बृहदारण्यक (४-५-१५) में मोक्षावस्था का वर्णन है । 
वहाँ लिखा है कि श्रात्मा सर्वज्ञ के सम्पर्क में ग्रा जाने से ऐसा हो जाता है । 
कि फिर उसको कुछ अन्य जानने की आवश्यकता नहीं रहती है । 
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जगद्व्यापारवजं प्रकररादसरिनहितत्वाच ॥ १७॥ 


जगत्‌ -|-व्यापारवजं --प्रकरणात्‌ -|- झसन्निहितत्वात्‌ --च। 

ग्रौर जगत्‌ व्यापार (जगत्‌ रचना प्रलयादि) को छोड़कर (अन्य 
ल हा मुक्त श्रात्मा को प्राप्त हो जाती हैं) । प्रकरण में असंनिहित 

। 

अर्थात्‌--जहाँ जगत्‌ रचना का प्रकरण है वहां मुक्त भात्माओं के सह- 
योग की बात नहीं लिखी । 

अन्य उपलब्धियाँ जीवात्मा को, मुक्ति प्राप्त करने पर होती है, अर्थात्‌ 
जीवात्मा जगत्‌ रचना श्रौर प्रलय नहीं कर सकता । 


प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः ॥१८॥ | 


प्रत्यक्ष --उपदेश्यात्‌ + इति + चेत्‌ --न --ग्राधिकारिकमण्डलस्थोक्‍्ते: । 

प्रत्यक्ष उपदेश से (यही प्रकट होता है कि) मुक्त जीव को सामर्थ्यं की 
सीमा है । 

यदि यह कहो कि सीमा नहीं तो नहीं । (क्योंकि) अधिकार वाले 
मण्डल में रहने की स्थिति के कहने से । 

इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि जहाँ मुक्त भ्रात्माग्नों के अधिकार वर्णन 
किये हैं, यहाँ कुछ वात बतायी है, जिनसे उनके ग्रधिकार की सीमा का ज्ञान 
होता है । | 

मुक्त जीवात्माओं की सामर्थ्यं असीम नहीं । छान्दोग्य ७-२५-२ में 
लिखा है--'स स्वराड्‌ भवति ४ वह अपना राजा हो जाता है । इसमें सीमा 
लगा दी गयी है। सीमा है भ्रपने शब्द की । et 

इसी उपनिषद्‌ वाक्य में लिखा है कि--'ग्रात्कक्रीड झात्मसिथुन HRAT- 
नन्दः।' अर्थात्‌ अपने से खेलता है, अपने से मिथुन करता है झौर अपने से ग्रानन्द 
को प्राप्त करता है । यहाँ भी आत्म शब्द से सीमा बाँधी गयी है । 


विकारावति च तथा हि स्थितिमाह ॥१९॥ 
विकारावति --च--तथा--हि-|-स्थितिम्‌ --भाह | 
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वकारारवात-<घारों ओर से विकार सें बतंने वाला। च=ग्ौर । 
तथा=वैसा । हिं--क्योंकि । स्थितिम्‌ =भ्रवस्था को । आहन्-कहा गया है । 

इसका भ्रमिप्राय यह है कि मुक्त जीवात्मा का ऐदवये विकार में रहता 
है, अर्थात्‌ उसमें विकार होता रहता है | विकार का अभिप्राय है परिवतंन । 
क्योंकि ऐसी ही स्थिति को शास्त्र कहता है | 

विकार का ग्रथ है परिवर्तन होना | सूत्रकार ने लिखा है कि मुक्त आत्मा 
ar ऐवर्य अर्थात्‌ उसकी उपलब्धियाँ परिवर्तनशील हैं । 

इससे यह संकेत मिलता है कि वे ह्वासमय भी हैं, अर्यात्‌ समय पाकर 
'उपलब्बियाँ समाप्त भी हो सकती हैं । अतः वह ब्रह्मलोक से वापस भी हो 
'सकता है । 

प्रायः ग्राचार्यो ने यह लिखा है.-कि उसका पुनः लौटना नहीं होता । इसके 
साथ कुछ ग्राचार्यो का यह मत है कि जगत्‌ रचना काल तक ही ऐसा कथन है । 
जहाँ लौटकर ग्राना है, वह (जगत्‌) ही जब नहीं रह जाता तो न लौटने की 
शर्ते भी समाप्त हो जाती है । 

'महषि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी लिखा है :कि न लौटने की बात 
इसी.कारण लिखी है कि ब्रह्मलोक .में रहने का काल बहुत लम्बा होता है | 
इस सूत्र में स्वामी दयानन्द के कथन का समर्थन मिलता है । 

'यहाँ यह लिख देना मी ठीक होगा-कि विकारावति के .भिन्‍न प्रकार से भी 
wa किये गये हैं। स्वामी शंकराचायं इसका ग्रथ करते है--  . 

.विकारावत्यंपि.च नित्यमुक्तं पारमेश्वर रूपं, न केवलं विकारमात्रगोचर 
सबितृमण्डलाद्यघिष्ठानम्‌।। तथा ह्यस्य द्विरूपां स्थितिमाहाम्नाय: । 

विकार में रहनेवाला भी परमेश्वर का नित्य रूप कहा गया है । .केवल 
ब्रिकार मात्र विषय.के सवितु मण्डल आदि अधिष्ठान्क रूप नहीं हैं। क्योंकि 
इसके दो.रूपवाली स्थिति शास्त्र में कही है । 

इसका भावार्थ यह है कि विकारावति स्थिति परमेदवर की है । .परन्तु 
बृह्‌ तो विकास्रहित,है । ४ । 
अत: यह सूत्र मुक्तात्मा की स्थिति के विषय में नहीं है। .ऐसा स्वामी 
शंकराचार्य का.मत है । यह वात ग्रशुद्ध है । यहाँ मुक्तात्मा की ही बात-चल 
रही है । परमात्मा के गुणों का वर्णन नहीं हो रहा । ी 
परन्तु श्री उदयवीर शास्त्री ने विकारार्वात के ग्रथं किये हैं कि विकार 
में सव ग्रोर से वतंनेवाला | चारों ओर मुक्त आत्मा की उपलब्धियाँ हैं अर्थात्‌ 
ऐइवयं है । उसी में-ह्वास की वात कही है । हमारा भी यही मत है । 
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दर्शयत्चेवं प्रत्यक्षानुसाने ॥२०॥ 


दर्शयतः -{-च-{-एवं -{- प्रत्यक्षानुमाने । 

साथ ही प्रत्यक्ष रौर ग्रनुमान यही बतलाते हैं। 

क्या वतलाते हैं? यह कि मुक्तात्माओं का teat विकारयुक्त है । 
विकारयुक्त स्थिति में हास भी होता है । यह वात प्रत्यक्ष और अनुमान से 
भी सिद्ध होती है । 


प्रत्यक्ष तो इस प्रकार कि हम यह देखते हैं कि सव पदार्थों का, सव 
स्थितियों एवं सव परिस्थितियों का, जो आरम्भ होती हैं, अन्त भी होता 
है । यदि ब्रह्मलोक में प्रवेश है तो उसका छोड़ना भी होगा | 

यही बात अनुमान से भी सिद्ध होती है । यदि मुक्त-जीवात्मा पुनः जन्म 
मरण में नहीं आते तो शरीरधारी जीवात्माओ्रों की संख्या में न्यूनता आयेगी । 
किसी समय में यह संख्या शुन्य भी हो सकती है। तव जगत्‌ की रचनादि की 
आवश्यकता नहीं रह जायेगी | 

परन्तु युक्ति और प्रत्यक्ष प्रमाण येह है कि जो स्थिति आरम्भ होती है 
, वह समाप्त भी होगी। 

जो लोग जीव को परमात्मा का ही अंश मानते हैं वे यह सिद्ध नहीं 
कर सकते कि परमात्मा का वह अंश माया के जाल में फंस क्यों गया ? वह तो 
ज्ञानस्वरूप होना चाहिये। यदि किसी कारण से, उसे अज्ञान में फंस वन्धन 
में आया मानें तो, वह कारण पुनः उपस्थित होने पर पुनः जीवात्मा इस जगत्‌ 
में लौट आयेगा । 


सोगमात्रसास्यलिङगाच्च NRU 


मोगमात्र+-साम्यय-लिङ्गात्‌+-च | 

झौर भोगं मात्र की समानता का संकेत होने से; अर्थात्‌ इस जगत्‌ में 
मत्येलोक और मुक्तावस्था में भोगों को समानता होने से। 

भोग के साथ मात्र शब्द इस कारण लगाया है कि समानता भोग की 
ही है। भोग के साधनों में समानता नहीं । अर्थात्‌ इर्ट्रियादि करण वहाँ नहीं 
होते । करणों के बिना भोग विकल्पावस्था से होते हैं । 

इस कारण लिखा है कि भोग-मात्र की समानता है | 
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इससे भी इस बात का समर्थन होता है कि मुक्तावस्था भी समाप्त 
होनेवाली है । जो स्थिति प्राप्त होती है वह छिन मी जाती है। 


अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः इाब्दात्‌ ॥२२॥ 


ग्नावृत्तिः+-शब्दात्‌-ग्रनावृत्तिः शब्दात्‌ | 
लौटन! नहीं होता ऐसा कहने से है। ऐसा कहने से है। 
यहाँ शब्दात्‌ के ग्रर्थं लिये गये हैं शास्त्र में कहे जाने से। इसमें हमारा 
मतभेद है। कारण यह कि पूवं के सूत्र यह नहीं कहते कि मुक्त श्रात्मा लौटते 
Wel । वहाँ तो यह लिखा है कि उनका ऐश्वर्य विकारयुक्त है। (T° सू० 
४-४-१९, २० और २१) | 
इस कारण यहाँ इस सूत्र (४-४-२२) में 'शब्दात्‌ के ग्रथ शास्त्र वचन 
.से नहीं हो सकता | ग्रतः हमारा यह कहना है कि केवल कहने से न लौटने की 
बात है। यह मुक्ति की महिमा को बढ़ाकर करने के लिए है। इसका श्रर्थं यही 
है कि सगं काल में मुक्त झात्मायें लौटकर नहीं आातीं । पीछे ग्राती हैं । 
बृहदोपनिषद्‌ इस प्रकार है-- 
ते तेषु ब्रह्मलोकेषुः पराः परावतो वसन्ति, तेषां न पुनरावृत्तिः । 
(Jo Fo ६-२-१५) 
इस वाक्य पर भाष्य करते हुए स्वामी शंकराचार्य जी लिखते J— 
तस्मादस्मात्‌ कल्पादृध्वेमावत्तिगंम्यते ॥ 
इस और उस वाक्य से यह अर्थ निकलते हैं कि कल्प के उपरान्त पुनरा- 
वृत्ति हो सकती है । 
मुक्तावस्था समाप्त होनेवाली है । 'प्रनावृत्ति: इस कारण लिखी है कि 
यह बहुत लम्बे काल तक रहती है। अ्रनावृत्ति: कहने मात्र के लिए है । 
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उपसंहार 


१ 
ब्रह्मसूत्र अथवा वेदान्त दरशन 


इस ग्रन्थ का नाम सामान्यतया वेदान्त दर्शन कहा जाता है। दशन 
इस कारण कि यह ग्रन्थ कुछ एक सत्य सिद्धान्तों का निरूपण करता है | इसी 
कारण इसको मीमांसा का नाम भी दिया गया है। यह उत्तर-मीमांसा है। 
मीमांसा का अर्थ है किसी समस्या का निरूपण करना | 

मोनियर विलियम अपने शब्द कोश में मीमांसा शब्द का अर्थ इस 
प्रकार करता है 

मीमांस--Profound thought or reflection or consideration, 
investigation, examination or discussion. 

अतः गम्भीर विषयों पर विचार और चिन्तन के ग्रन्थ को मीमांसा 
ग्रन्थ कहते हें | इसमें विचार-ग्रन्वेषण ate चिन्तन किया जाता है | 

अतः यह ग्रन्थ वेदान्त का दर्शन कराता है। साय ही यह भी कहा 
जाता है कि यह ब्रह्म का दर्शन कराता है। 

इस विचार के अनुरूप ही वेदान्त शब्द ग्रौर ब्रह्म शब्द के भ्रर्थो को 
समझना आवश्यक हो गया है । तदनन्तर यह देखना होगा कि ग्रन्थ का पदार्थं 
किसका दर्शन कराता है | 

वेदान्त वेद का अन्त है। वेद का AA ज्ञान भी है भौर इसका अभिप्राय 
उन चार ग्रन्थों से भी है जो भारतीय परम्परा के अनुसार परमात्मा द्वारा 
मनुष्य को दिये गये हैं। इन चार ग्रन्थों के नाम हैं--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 
आर ग्रथवंवेद । १ | 

वेदों के अन्त का wat होगा कि वेदों में जो कुछ कहा गया है, उसका 


अन्तिम अर्थ । इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वेदों का गूढ़तम 


अभिप्राय | 
इस कारण यदि इस ग्रन्थ का ताम वेदान्त दर्शन स्वीकार करते हैं तो 
यह समभना होगा कि वेदों का गूढ़तम अभिप्राय इस ग्रन्थ में कहा गया है | 


र यदि नेद का अर्थ ज्ञान मात्र लिया जाये तो वेदान्त का ग्रथं बन 
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जायेगा | 
= एना ant इल ग्रन्थ का नाम हम वेदान्त सूत्र अथवा वेदान्त दर्शन 
नहीं कह सकते। कारण यह कि अन्य पाँच दर्शन शास्त्र भी तो अपने-अपने 
विषय का गढ़तम दर्शन कराते हैं। एक दर्शेन शास्त्र पूर्व-मीमांसा है । इसमें 
कर्म के विधि-विधान अर्थात्‌ जीवन-यापन के विषय में चिन्तन, gS 
विवेचना की गयी है । कर्म विधि और कर्म फल का वर्णेन ही इस ग्रन्थ में है। 
कर्म पहले होता है भर ज्ञान पीछे। इसी कारण इस ग्रन्थ का नाम पत्री माता 
कहा गया है । कमे ज्ञान में समाप्त होता है। (म० गी० ४-३३) । अतएव 
न्याय दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वेशेषिक दर्शन और वेदान्त दर्शन (ब्नह्म- 
सूत्र), सवके सब, उत्तर-मीमांसा कहे जाने चाहियें । ये सब ग्रन्थ अपने -अपने 
विषय का गूढ़तम दर्शन कराते हैं। ये सव ज्ञान के ग्रन्थ हैं, Wa: ये उत्तर 
मीमांसा हैं। | 
इस सबका अभिप्राय यह है कि वेदान्त ग्रथवा उत्तर-मीमांसा लाक्षणिक 
नाम हैं और ये किसी भी दर्शन शास्त्र को दिये जा सकते हैं । 
ब्रह्मसूत्र' नाम के विषय में विचार करने पर ब्रह्म के अर्थ जानने 

ग्रावश्यक हैं | सामान्य भाषा में ब्रह्म परमात्मा को कहते हैं, परन्तु वेदिक भाषा 
में ब्रह्म के अर्थ बड़ा, वेद वाणी तथा ब्रह्माण्ड इत्यादि भी हैं। परमात्मा को भी 
ब्रह्म इसी कारण कहते हैं, क्योंकि यह एक सबसे बड़ा तत्त्व है । वेद वाणी को 

` मो ब्रह्म इसी कारण कहा जाता है, क्योंकि इससे बड़ी अर्थात्‌ श्रेष्ठ वाणी अन्य 
नहीं है। 

र इसी प्रकार शवेताशवतर उपनिषद्‌ के उस ग्रध्याय को भी, जिसमें ब्रह्म की 
विवेचना की गयी है, ब्रह्मोपनिषद्‌ कहते हैं, अर्थात्‌ उसमें ब्रह्म के रहस्य को 
लिखा गया है। ब्रह्म की व्याख्या इस उपनिषद्‌ में इस प्रकार है-- 

एक ज्ञानवान और सामथ्येवान तत्त्व है । दूसरा ज्ञानरहित और सामथ्ये- 
रहित तत्त्व है । दोनों अजन्मा अर्थात्‌ अनादि हैं। एक तीसरा नादि तत्त्व है 
जो ज्ञानरहित तत्त्व के लिये भोग की सामग्री प्रस्तुत करता है। ये तीनों तत्त्व 
ब्रह्म कहे जाते हैं। (इवे० १-९) 

इस प्रकार ब्रह्म इन तीन मुल-भूत तत्त्वों को भी कहते हैं । ये तत्त्व हैं--- 
परमात्मा जो ज्ञानवान श्रौर सामर्थ्यवान है, जीवात्मा जो ज्ञानरहित और 
सामर्थ्यरहित है ग्रौर तीसरा ग्रनादि तत्त्व है प्रकृति अथवा प्रधान जो जीवात्मा 
के लिए भोग सामग्री उपस्थित करता है | 

ग्रव देखना यह है कि क्या इस विवेच्य ग्रन्थ में ब्रह्म का वर्णन है AT 
क्या इसमें ज्ञान की पराकाष्ठा (अन्त) है? l 

यदि ब्रह्म का वर्णन है तो किस ब्रह्म का ? एक का, दो का ग्रथवा 
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तीनों ब्रह्म (जैसा श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में वर्णन है) का वर्णन है ? 

हमने यह वात अपने ग्रन्थ के मुख्य भाष्य में लिखी है कि इस ग्रन्थ में 
परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति तीनों के विषय में लिखा है | l 

वहाँ परमात्मा के विषय में कहा है कि जिससे सृष्टि की रचना, पालन 
और प्रलय होती है तथा जो शास्त्र का उद्गम स्थान है, अर्थात्‌ जिससे मनुष्य 
को ज्ञान मिला है, जिससे संसार के पदार्थों में समन्वय होता है भ्रोर जो ईक्षण 
कर सकता है, वह परमात्मा है। 

इसी प्रकार जीवात्मा के विषय में कहा है--जगत्‌ प्रसिद्ध है; इसमें 
कहे.गये गुणों की उपस्थिति से इसमें परमात्मा का होना सिद्ध है; जगत्‌ के कुछ 
गुण ऐसे हैं जो शरीरधारी से भिन्न प्रतीत होते हैं; जगत्‌ में कर्म हो रहा है; 
कर्म करने वाला है; कर्ता और कर्म का समन्वय होना चाहिये । 

(ब्र० Fo १-२-१,२,३,४) 

ग्रागे कहा है कि प्राणी के शरीर में परमात्मा के गुण होने से परमात्मा 
वहाँ देखा जाता है । यह वही परमात्मा है जो व्योम में उपस्थित है । शरीर में 
रहता हुआ परमात्मा भोग प्राप्त नहीं करता । भोग प्राप्त करने वाला कोई 
दूसरा है । परमात्मा चर और अचर को खा जाता है अर्थात्‌ जगत्‌ के सब 
पदार्थ नाशवान्‌ हैं। परमात्मा नाशवान्‌ नहीं है | (qo सू० १-२-७,८,९) 

आगे कहा है भौर प्रकरण से जानो, अर्थात्‌ प्राणी के शरीर में कुछ 
गुण हैं जो परमात्मा के नहीं हैं। वे गुण जीवात्मा के हैं। प्रकरण से जाने 
जाते हैं। अतः प्राणी की गुहा में दो आत्म तत्त्व हैं । प्रकरण से यही पता चलता 
है । यह अन्तर विशेषणों से पता चलता है। (Ao Fo १-२-१०,११,१२ ) 

इसी प्रकार मूल प्रकृति के विषय में मी कहा है--वह सूक्ष्म है; वह किसी 
के अधीन कार्य करती है; वह जानने के योग्य है, परन्तु ज्ञानवान्‌ नहीं; यह 
तीन (सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ ) का ही वर्णन है और महत्‌ की माँति है । 

(ao qo १-४-२, ३, ४,२५६ ) 

ait कहा है कि यह महत्‌ चमस्‌ की भाँति हो जाता है; तदनन्तर 
प्रकाशमान्‌ हो जाता है; ऐसा देखा जाता है। (यह .हिरण्यगभे के विषय में 
लिखा है।) (Ho qo १०४-७,८) 

इस प्रकार प्रकृति का वर्णन है । . 

आतः इन तीनों प्रकार के ब्रह्म का वर्णन इस ग्रन्थ में है। इस कारण 
हमारा मत यह है कि इस विवेच्य ग्रन्थ का नाम ब्रह्मसूत्र है और यह नाम 
उचित है। 

इसे उत्तर-मीमांसा भी कहा जा सकता है । कारण यह कि यह कर्म से 
उत्पन्न ज्ञान का ग्रन्य है तथा इसमें मूल तत्त्वों का वणन हूँ । 
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वैसे तो ग्रन्थ के गुणों के अनुसार उसके कई नाम हो सकते हैं, परन्तु 
इसका सार्थक नाम ARITA ही है | 


अद्वैतवादी तथा शंकरपंथी इस ग्रन्थ को वेदान्त दशंन इस विचार से 
कहते हैं; क्योंकि यह ग्रन्थ, उनके विचार से, उपनिषद्‌ ग्रन्थों पर आधारित है 
भोर उपनिषद्‌ ग्रन्थ ज्ञान के गूढ़तम रहस्य को वर्णन करते हैं। इस कारण यह 
वेदान्त दर्शन है । 

यह बात म्रशुद्ध है । प्रथम तो ब्रह्मसूत्रों का सम्बन्ध उपनिषदों से नहीं 
है । इस विषय में इस प्रकरण में ग्रागे चलकर विस्तार से लिखेंगे | दूसरे, उप- 
निषद्‌ ग्रन्थ ज्ञान के न तो गूढ़तम रहस्य को बताते हैं और न ही वे ज्ञान के 
मूल ग्रंथ हैं । 

ग्रतएव अद्वैतवादियों का ब्रह्मसूत्तो को इस कारण से वेदान्त दर्शन कहना 


उपयुक्त नहीं है । 


: २: 
ब्रह्मसुत्तो का लेखक ओर उसका काल 


ब्रह्मसुत्रों के प्रवक्ता व्यास मुनि माने जाते Fl परन्तु इन व्यास मुनि 
को महाभारत के लेखक महर्षि व्यास से सम्बन्ध करने के लिए इनका नाम 
बादरायण भी कहा जाता है । वादरि ऋषि पराशर ऋषि का नाम कहा जाता 
है और बादरि के पुत्र व्यास को इसका रचयिता माना जाता है। 

शंकराचार्य तथा कुछ AT भाष्यकार इस ग्रन्थ के रचने वाले को 
व्यास अर्थात्‌ पराशर-नन्दन बादरायण मानते हैं। हमें इसमें सन्देह है। इस 
धारणा की, ग्रन्थ में भ्रथवा ग्रन्थ के बाहर, कहीं पुष्टि नहीं मिलती । 

ब्रह्मसुत्रो में बादरायण को तृतीय वचन के रूप में लिखा गया है। 
सुत्रकार अपने मत को तो सब सूत्रों में लिख रहा है, अत: जब वह बादरायण 
के नाम पर कुछ लिखता है तो aaa बादरायण उसके अपने से कोई पृथक्‌ 
विद्वान्‌ व्यक्ति है । पाँच सौ पचपन सूत्रो में से केवल बीस-पच्चीस सत्रों में बाद- 
रायण से कहा लिखने से सिद्ध होता है कि बादरायण ग्रन्थ का लेखक नहीं है | 

ऐसा मत (अर्थात्‌ लेखक बादरायण व्यास से भिन्न व्यक्ति है) केवल 


हमारा ही नहीं, वरन्‌ रामानुजाचार्य, माधवाचार्य वल्लमाचाय तथा बलदेवादि 


का भी है। 

| इसके साथ ही ये व्यास वे नहीं जो महाभारत के प्रवक्ता हैं। महाभारत 

हे हाभारत 
में ब्रह्मसुत्रों का उल्लेख मिलता है और वहाँ इस बात का संकेत नहीं कि इन 


सृत्रों का प्रवक्ता महाभारत का लेखक ही है। में 
i CC-0.Panini Kanya ar ही दै। साथ ही महाभारत में जहाँ 
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पुरुष एक अथवा अनेक का उल्लेख आया है, वहाँ यह इस वात, का संकेत नहीं 
है कि महाभारत के लेखक व्यास ही ब्रह्मसूतरों के प्रवक्ता हैं । वहाँ इस प्रकार 
लिखा है-- 
नमस्कृत्वा च गुरवे व्यासाय विदितात्मने । 
तपोयुक्ताय दान्ताय वन्द्याय परमषंये ॥ 
(महा मा० १२-३५०-४) 
यहाँ इतना स्मरण रखना चाहिये कि यहाँ परमात्मा, जीवात्मा के 
विषय में लिखा गया है और यह वताते हुए कि परमात्मा जीवात्मा में क्या भेद 
है, वैशम्पाथन अपने गुरु व्यास जी को स्मरण करते हैं। यह इस बात का संकेत 
नहीं कि उनके गुरु ब्रह्मसूत्रो के कहने वाले है । 
पूर्ण महाभारत में न तो कहीं 'वादरायण' का शब्द है और न ही ब्रह्म- 
सत्रों के लिखने वाले व्यास का उल्लेख है । यद्यपि यह भी नहीं कहा जा सकता 
` कि ब्रह्मसूत्तो के लेखक महाभारत के लेखक नहीं, कोई अन्य हैं। 
अतएव हमारा मत है कि बादरायण व्यास नहीं हैं। व्यास ब्रह्मसूत्रो के 
लिखनेवाले हैं और बादरायण कोई व्यास से पहले काल के अथवा समकाल के 
ऋषि थे । यह वात कि ब्रह्मसूत्र के लिखनेवाला ही महाभारत का लेखक है, 
निश्चय से नहीं कहा जा सकता | 
जहाँ तक इन सूत्रों के लिखने का काल है- इसमें सन्देह नहीं कि ये 
महाभारत के लिखे जाने से पूं के काल के हैं। गीता में इनके विषय में इस 
प्रकार उल्लेख है-- 
ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिविविधेः पृथक्‌ । 
्रह्मसुत्रपदेरचेव हेतुमद्भिविनिर्चितेः ॥ 
(ao गी० १३-४) 
महाभारत ग्रौर गीता के लिखने का काल हमारे विचार से वि० पू० 
_ ३०४३ वर्ष अर्थात्‌ आज से लगभग ५००० वषं पूर्व है । ग्रतः ब्रह्मसूत्रों के लिखे 
जाने का काल इससे भी पुराना है। 
शंकर इत्यादि भाष्यकारों ने तो यह लिख दिया है कि सूत्रों में बौद्धमत 
के विषय में संकेत है । हमारा विचार है कि शंकर की यह कल्पना मात्र है । 
सूत्रों में ऐसा कोई संकेत नहीं है । 


हमारा निश्‍चित मत है कि जल महाप्लावन के उपरान्त त्रेता युग में. 


ब्राह्मण ग्रन्थ, दर्शन शास्त्र और कुछ प्राचीन उपनिषद्‌ लिखे गये । वेदों का 


Dee anna मेँ = 
महाभारत और गीता के काल के विषय में लेखक की पुस्तक श्रीमदु- 
भगः द्गीता HETT, =] 3 
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सतयुग के .ग्रारम्भ काल में आविर्माव हुआ था | जल-प्लावन में बहुत कुछ 
साहित्य विनष्ट हो गया था । वर्तमान ब्राह्मण प्रन्य और दर्शन शास्त्र उसी 
काल के ग्रन्थ हैं । अधिक से ग्रधिक इनको द्वापर युग का कहा जा सकता है। 

शंकराचार्य इत्यादि इसमें बौद्ध सिद्धान्तों के संकेत होने से यह प्रकट 
कर रहे प्रतीत होते हैं कि ब्रह्म सूत्र ग्राज से दो-डाई aga वर्ष पूर्व लिखे गये हैं; 
परन्तु हम ऊपर बता चुके हैं कि ऐसा कोई संकेत कहीं नहीं मिलता | यह्‌ श्री 
शंकराचार्य की कोरी कल्पना मात्र है 


22: 
दर्शनशास्त्र परस्पर विरोधी नहीं 


यह मत कि सांख्य और न्याय तथा वंशेषिक दर्शन शास्त्र ब्रह्म सूत्रों के 
मत का विरोध करते हैं, मात्र मिथ्या कथन है। यह किसी उद्देश्य विशेष से 
कहा गया है और श्री शंकराचाय का इसमें सबसे अधिक हाथ है | 
श्री शंकराचाय ने ब्रह्मसूत्रों के पने 'शारीरक भाष्य में अनेक स्थानों 
पर कपिल के सांख्य, कणाद के वैशेषिक और पातज्जलि के योग दर्शन पर 
टिप्पणियाँ लिखते हुए यह प्रकट करने का यत्न किया है कि ये शास्त्र व्यास 
मुनि के ब्रह्मसूत्रों के विपरीत हें । उदाहरण के रूप में आप प्रथम अध्याय, 
पाद के पाँचवें सूत्र के आरम्म में 'ईक्षत्यधिकरणम्‌' में इस प्रकार लिखते 
सांख्यादयस्तु परिनिष्ठितं वस्तु प्रमाणान्तरगम्यमेवेति मन्यमानाः 
प्रधानादीनि कारणान्तराण्यनुमिमानास्तत्परतैयँव वेदान्तावाक्यानि योजयन्ति। 
सर्वेष्वेव वेदान्तवाक्येषु सृष्टिविषयेष्वनुमानेनेव कार्येण कारणं लिलक्षयिषितम्‌ । 
भ्रधानपुरुषसंयोया नित्यानुमेया इति सांख्या मन्यन्ते । 
प्र्थात्‌--सांख्य वाले ऐसा मानते हैं कि वस्तु की सिद्धि ग्रन्य प्रमाण 
से ही होती है। प्रधानादि कारणों का अनुमान करके तत्परत्व (प्रधानपरत्व) 
से ही वेदान्त वाक्यों की योजना करते हैं । सृष्टि विषय के सम्पूर्ण वेदान्त वाक्यों 
की योजना करते हें । सृष्टि विषय के सम्पूर्ण वेदान्त वाक्यों में अनुमान द्वारा 
ही कार्य से कारण के लक्षण बताने की चेष्टा की गयी है और सांख्य वाले ऐसा 
मानते हैं कि प्रधान, पुरुष श्रौर उनका संयोग नित्य अनुमेय है (अर्थात्‌ सिद्ध 


है) । 

इसमें यह प्रकट किया गया है कि सांख्य की व्याख्या करने वाले प्रधान 
shee ( प्रकृति ) को सूष्टि का कारण मानते हैं भर कहते हैं कि उसके पुरुष (आत्म तत्त्व) 
कक के संयोग से सृष्डि-(मोणी जगत्‌) Menace 1 ईस श्षात को सांख्य वाले 


| 
| 
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अनुमान प्रमाण से सिद्ध करने की चेष्टा करते G | 
स्वामी जी का मत है कि ब्रह्मसूत्र ऐसा नहीं मानते। 
आगे चलकर इसी प्रकरण में स्वामी शंकराचार्य लिखते हैं-- 
काणादास्त्वेतेभ्य एव वाक्येभ्य ईशवर निमि्तकारणमनुमिमते, श्रणूंदच 
समवायिकारणम्‌ । 
अर्थात्‌--कणाद के अनुयायी तो उन्हीं वाक्यों से ऐसा अनुमान करते 
हैं कि ईश्वर सृष्टि का निमित्त कारण है और अणु समवायि कारण है | 
इसका अभिप्राय है कि कणाद के अनुयायी यह मानते हैं कि सृष्टि का 
निमित्त कारण ईश्वर है और प्रकृति के ग्रणु उसके समवायि कारण (उपादान 
कारण) हैं। 
समवायि कारण का गर्थे है कि साथ दूसरा कारण। इससे यह वात स्वामी 
जी ने स्वयं सिद्ध कर दी है कि सांख्य भर कणाद दोनों सहमत हैं कि ईश्वर 
और प्रकृति के संयोग से सृष्टि की रचना हुई है। सांख्य के आत्म तत्त्व का ग्रमि- 
प्राय ईश्‍वर और जीवात्मा दोनों से है। 
इसी प्रकरण में आगे श्री शंकर लिखते हँ 
तत्र पदवाक्यप्रमाणज्ञेनाचार्यण वेदांतवाक्याना ब्रह्मवगतिपरत्वदशंनाय 
वाक्याभासयुक्त्याभासविप्रतिपत्तयः पूर्वपक्षीकृत्य निराक्रियन्ते । तत्र सांख्यः प्रधानं 
त्रिगुणमचेतनं जगतः कारणमिति मन्यमाना झाहुः-यानि वेदांतवाक्यानि सर्वज्ञस्य 
सर्वशक्तेब्र ह्मणो ` जगत्कारणत्वं प्रद््ायन्तीत्यवोचंस्तानि प्रधानकारणपक्षेऽपि 
योजयितुं शक्यन्ते । सर्वशक्तित्वं तावत्त्रधानस्यापि स्वविकारविषयमुपपद्यते । 
एवं सर्वज्ञत्वमप्युपपद्यते | 
अर्थात्‌--वाक्य और प्रमाण के ज्ञाता आचार्य (व्यास मुनि) वेदान्त 
वाक्यों द्वारा वाक्यामास झर युवत्यामास पर आधारित पूर्व पक्ष का निराकरण 
करते हैं। जो वेदान्त वाक्य सर्वज्ञ, सवं शक्तिमान ब्रह्म में कारणता को दिखलाते 
हैं, वे प्रधान कारण पक्ष में ही लगाये जा सकते हैं । सर्व कार्य की अपेक्षा प्रधान 
में मी सवें शक्तित्व उपपन्न है । 
शंकराचाय के मत से सांख्य और कणाद वाले प्रधान को जहाँ जगत्‌ 
का उपादान कारण मानते हैं, वहाँ उसे सववज्ञ ग्रौर सर्वशक्तिमान भी मानते है | 
जहाँ तक प्रधान के उपादान कारण मानने की बात है, इसमें स्वामी 
शंकराचार्य से मतभेद है । परन्तु व्यास मुनि ने ब्रहवासूत्रो के लिखने वाले से 
मतभेद का कोई प्रमाण नहीं लिखा । | 
हमारा यह दुढ मत है कि ब्रह्मसूत्रों के लिखने वाले व्यास मुनि प्रधान 
(प्रकृति) को जगत्‌ का उपादान कारण मानते थे । इसका प्रमाण है | ब्रह्म- 


सत्रों का पूर्ण, geet TTA AeA है।। ,. Collection. 
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इस अध्याय के आरम्म में लिखा है कि यदि किसी स्मृति में किसी 
पदार्थका अनवकाश (अनुपस्थिति) हो तो यह दोष नहीं। (२-१-१) । 
इसके आगे लिखा है कि-- 
दूसरों की उपलब्धि न होने से (दोष नहीं) । 
दूसरों से अभिप्राय परमात्मा के श्रतिरिक्त है । परमात्मा से अतिरिक्त 
जीवात्मा और प्रकृति की ओर संकेत है। - 
आगे लिखा है कि इस (जगत्‌) की इतरों से विलक्षणता न होने से 
जगत्‌ वैसा ही है। (T° Yo २-१-४) 
जगत्‌ में परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति के गुणों से विलक्षणता नहीं । 
इस कारण इसमें तीनों हैं। 
जगत्‌ में जड़त्व दिखायी देता है एवं इसका एक कारण जड़ तत्त्व 
मी है। 
जड़ के लक्षण ब्रह्म सूत्र में किये हैं । 
च्यतिरेकानवस्थितेइचानपेक्षत्वात ॥ (Ho Fo २-२-४) 
१ भ्र्थातू--उलट (गति) की अ्रनग्रवस्थिति में बिना ग्रपेक्षात्व होने 
के। अभिप्राय यह कि प्रकृति जिस भ्रवस्था में होती है वैसी ही रहती है जब 
तक किसी दूसरे (चेतन) का प्रभाव न हो । 
ऐसा जडत्व ब्रह्मसूत्र प्रणेता के विचार में जगत्‌ में है और इस कारण 
इसका एक कारण जड़ है। वह प्रकृति है । 
स्वामी शंकराचार्य के अपने कथन से भी सांख्य ग्रोर कणाद जगत्‌ का 
एक (उपादान) कारण प्रकृति मानते हैं। हमने ऊपर बताया है कि. ब्रह्मसूत्र 
के मत में मी जगत्‌ का एक कारण प्रकृति है । 
पूर्व-मीमांसा, न्याय और योग दर्शनों में जगत रचना का विषय 
नहीं है। इस कारण उनमें प्रकृति के विषय में संकेत मात्र है; परन्तु सांख्य, वैशे- 
पिक और ब्रह्मसूत्र (उत्तर मीमांसा) में तो स्पष्ट वर्णन है कि जगत में तीन 
मूल पदार्थ हैं । > 
स्वामी शंक राचार्ये लिखते हैं कि सांख्य में प्रधान की सर्वज्ञता और सर्वे- 
शक्तिमानता कही गई है। यह वात स्वामी जी का भ्रम है। प्रकृति को सर्वेज्ञ 
आर सर्वशक्तिमान्‌ तो वैशेषिक तथा सांख्य वाले नहीं मानते । 
ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी शंकराचार्य ने इतना बडा भ्रम फैला 
रखा है कि इस समय भारत में दर्शनों पर लिखने वाले प्राय: विद्वान्‌ विना विचार 
किये वही बात लिखते हैं जो शंकर लिख गये हैं। वे स्वयं परिश्रम करना नहीं 


. चाहते | | ; 
कोई भी वंत. को पढ़ता वहीं ओडक RENAT जी का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ee | ७ ae 
उपसंहार ब्रह्मसूत्र २७५ 


अन्धानुकरण करते चले जाते हैं। सवके लिए यही उत्तर है जो ऊपर शंकर जी के 
लिए लिखा है । 


oN 
षट्‌ दर्शन परस्पर विरोधी नहीं 


षट्‌ वैदिक दर्शन शास्त्रों में विरोध प्रकट करनेवालों में सवपे प्रसिद्ध 
स्वामी शंकराचार्य हैं। आप ब्रह्म सूत्र के अपने 'शारीरक ATS’ में दूसरे अध्याय 
के प्रथम पाद के सूत्र संख्या ११ के भाष्य कहते हैं : 

अथ कस्यचित्मसिद्धमाहात्म्यस्य कपिलस्य चान्यस्य वा संमतस्त्कंः 
प्रतिष्ठित इत्याश्रीयेत, एवमप्यप्रतिष्ठितत्वमेव, प्रसिद्धमाहात्म्यानुमतानामपि 
तीर्थकराणां कपिलकणभुवप्रभृतीनां परस्परविप्रतिपत्तिदर्शनात्‌ । 

अर्थात्‌ --किसी प्रसिद्ध महात्म्य वाले, कपिल अथवा किसी अन्य के सफल 
तर्क प्रतिष्ठित हों वे भी पूर्वोक्त दोष से अप्रतिष्ठित ही हैं। कारण कि जिनका 
महात्म्य प्रसिद्ध समझा गया है, ऐसे शास्त्र-प्रणेता कपिल, कणादादि में भी 
परस्पर विरोध देखने में भ्राता है। 

इस सूत्र में तकं और प्रतिष्ठित TH का प्रकरण है | स्वामी शंकरा- 
चार्य सब प्रकार के तकं करने को अप्रतिष्ठित मानते हैं । इस प्रसंग में आपने 
उक्त बात लिखी है। आपका मत है कि तकं करनेवाले कपिल और कणाद भी 
परस्पर विरोधी हैं । 

स्वामी शंकर ने अपने उक्त कथन का कोई प्रमाण नहीं दिया | उन्होंने यह 

नहीं लिखा कि कहाँ पर दोनों के कथन में सिद्धान्तात्मक भेद दिखाई दिया है । 

बिना प्रमाण, किन्हीं दो ऋषि तुल्य विद्वानों को परस्पर विरोधी कहना 
गाली देने के समान है | 

स्वामी शंकराचार्य एक मन्य स्थान पर (To सू० २-२-१८ के भाष्य 
में) लिखते हैं-- l 

वैशेषिकराद्वास्तो दुयु क्तियोगाद्वेदविरोधाच्छिष्ठापरिग्रहाच्च नापेक्षितव्य 
इत्युक्तम्‌ । सो$धेवेनाशिक इति 'बैनाशिकत्वसाम्यात्सर्ववैनाशिकराद्धान्तो नतरा- 
मपेक्षितव्य इतीदमिदानींमुपपादमामः । स च बहुप्रकारः प्रतिपत्तिभेदादिनेयमे- 
दादरा । तत्रैते त्रयो' वादिनो भवस्तिकेचितसर्वास्तित्ववादिनः, केचिद्विज्ञानास्ति- 
स्वमात्रवादिनः, अन्ये पुनः स्वशुन्यत्ववादित इति। 

भ्र्थात्‌--यह कहा गया है कि कुतकं के योग, वेद विरुद्ध और शिष्ट 
घुरुषों से अस्वीकृत होने से वैशेषिक सिद्धान्त अपेक्षा करने योग नहीं हैं । वह 


अर्ध-वैनाशिक (मनुष्य के उद्देश्य को आधी हानि करनेवाले) हैँ। इस कारण 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बैनाशिकत्व सादृश्य (समानता) से सवे वैनाशिक सिद्धान्त अत्यन्त अपेक्षा करने 
योग्य नहीं हैं। इससे हम यह परिणाम निकालते हैं कि प्रतिपत्ती के भेद से 
अथवा शिष्यं के भेद से बहुत प्रकार का है। इसमें तीन वादी (मत) हैं । 
(एक) सर्वास्तित्ववादी, (दूसरा) कुछ विज्ञापनास्तित्व-वादी श्रौर (तीसरा) 


पूर्ण शून्यवादी । 
इसका अभिप्राय यह है कि वैशेषिक दर्शन के कुतर्को से शून्यवादी, सर्वा- 


स्तित्ववादी और विज्ञानास्तित्ववादी उत्पन्न हो गये हैं । 

इस कथन का भी कोई प्रमाण नहीं दिया। यह नहीं बताया कि वैशेषिक 
दर्शन के किस तरक से कौनसा वाद बना है? वैसे वैशेषिक दशन तो मूल प्रकृति 
से सब कुछ वना मानता है भ्रोर मुल प्रकृति को ग्रनादि मानता है । 


वैशेषिक दर्शन में लिखा है-- 

सदकारणवन्नित्यम्‌ ॥ (वैशे० द० ४-१-१) 
झौर-- 

तस्य कायंलिङ्गम्‌ ॥ (बँशे० Fo ४-१-२) 
इनका अर्थ है-- 


सत्‌ -|-भ्रकारणवत्‌-|-नित्यम्‌ । अर्थात्‌ सत्‌ (सूल प्रकृति) अकारण 
पदार्थों की माँति नित्य है | | 
और तस्य -|-कार्य --लिड्गम्‌ | उसका कायंजगत्‌ लिंग है । अभिप्राय 
यह है कि कायं जगत से मूल प्रकृति का ज्ञान होता है | 
भला इससे शून्यवाद अथवा सर्वास्तित्ववाद कंसे निकल सकता है ? यदि 
किसी ने कुतकं कर इसमें से कुछ-कुछ ऐसा अ्र्थ निकाला है जो उक्त अर्थ से 
मिलता नहीं तो कुतक करने वाले का दोष है, न कि वैशेषिक सिद्धान्त का । 
वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद ऋषि परमात्मा और उसके ज्ञान वेद 
को मानते हैं । वे लिखते हैँ 
तद्ृचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ॥ (वेशे० To १-१-२) 
इसका अर्थ है— 
तत्‌ --वचनात्‌ -- प्राम्नायस्य +-प्रामाण्यम्‌ । 
तत्‌ (परमात्मा का) वचन होने से वेद प्रमाण है। 
एक अन्य स्थान पर कणाद मुनि कहते हैं-- 
| तस्मादापमिकम्‌ ॥ (ato द० २-११७) 
प्रकरण है वायु (परमात्मा) की नियन्त्रण शक्ति का और दशेनाचाये 
कहते हैँ-तस्मात्‌ +-भागमिकम्‌ । इससे (प्रमाण से) वेद से भी है। 
यह स्वामी शंकराचाय जी की अज्ञानता का सूचक है कि वे कणाद मुनि 


छ के वैशेषिक दर्शन को अर्ध विनाशकारी, नते हैं... Collection. 
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एक अन्य प्रमाण है-- 
झाष॑ सिद्धदशनं च धर्मेभ्यः ॥ (वैशे ० द०६-२-१३) 

अर्थात्‌--आष॑म्‌--सिद्धदर्शनमू+ च--धमे मय: । 

ऋषियों के उपदेश वेद से सिद्ध होने से धमे हैं । 

इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि कणाद मुनि वेद, परमात्मा और 
ऋषियों पर आस्था रखनेवाले प्रतीत होते हैं। साथ ही कणाद शुन्यवादी नहीं 
थे । वे लिखते हैं कि अनादि मूल प्रकृति से यह कार्य जगत्‌ वना है। 

इस प्रकार के कथनों से शंकर द्वारा कल्पित वाद उत्पन्न नहीं,हो सकते, 
न शून्यवाद, न ही सर्वास्तित्ववाद । विज्ञानास्तित्ववाद के लिए भी कोई स्थान 
नहीं । तः वैशेषिक दर्शन के प्रकृति मानने से न तो वैनाशिक स्थिति उत्पन्न 
होने की सम्भावना है और न ही र्घवैनाशिक परिस्थिति । 

तके तो सब स्थान पर चलता है । कोई पूछे कि यदि ag बौद्ध और 
जैनमतावलम्बियों को यह समाना चाहें कि वेद परमात्मा द्वारा दिया ज्ञान 
है तो भला कँसे समभाययेंगे ? उनको यह कह देना कि श्रुति में ऐसा लिखा है, 
उन्हें कैसे माननीय होगा ? 

हमारा विचार है कि इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए ही दरशन 
शास्त्रों की रचना की गई है । इन छः दर्शन शास्त्रों में वेद के भिन्न-भिन्न अंगों 
के विषय में युवित द्वारा समझाने का यत्न किया गया है | 

स्वामी शंकराचार्य ने दशन शास्त्र के प्रयोजन को समझा ही नहीं । 
छयों के छयों दर्शन शास्त्र परमातमा के अस्तित्व पर विश्वास रखते हैं; जीवा- 
त्माओं को परमात्मा से पृथक्‌ मानते हैं। कार्य जगत का मूल उपादान कारण 
प्रकृति को मानते हैं । परमात्मा, जीवात्मा आर प्रकृति तीनों मूल पदार्थे भ्रजन्मा, 
qafa, व्यय, अव्यक्त और अक्षर हैं । ऐसी स्थापना दर्शन शास्त्रों की है । 

यहाँ इतना स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक दर्शन शास्त्र का अपना 
पना विषय है। दूसरे के विषय का किसी मी दर्शन शास्त्र में खण्डन नहीं है। 
ऐसा कहा जा सकता है किं किसी एक दशन में दूसरे के विषय का एक सीमा 
तक अनवकाश है, परन्तु अनवकाश का qå विरोध अथवा खण्डन नहीं कहा 
जा सकता । | | 

देखिए, ब्रह्म सूत्र १-३-१० इस प्रकार है-- 

झक्षरमम्बरान्त धृतेः ॥ 

अर्थ है कि परमात्मा आकाश के अन्त तक धारण करनेवाला है । सांख्य 
में और वैशेषिक दर्शनों में परमात्मा के अस्तित्व को तो स्वीकार किया है, 
परन्तु परमात्मा के उक्त स्वरूप का वर्णन नहीं किया । 

वैशेषिक दर्शन में परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने के विषय 
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में हम प्रमाण ऊपर (Ho द०१-१-३ का) दे चुके हैं। सांख्य का प्रमाण भी 
है । सूत्र इस प्रकार है :-- 


' ईद्शेइवरसिद्धि; सिद्धा ॥ (सां०३-५७) 
अर्थात्‌--इस प्रकार ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है | 
झर भी है 
स हि सर्ववित्‌ सर्वेकर्ता ॥ (सां०३-५६) 


अर्थात-परमात्मा सव कुछ जानने वाला और सवका करने वाला है। 
अभिप्राय यह है कि ag ada ग्रौर सवंशक्तिमान्‌ है। 

वैशेषिक दशन का मुख्य विषय सृष्टि रचना का है और यह सृष्टि 
रचना का सूत्र पंच महामूतों के वनने से ग्रारम्म करता है । पंच महाभूतों के 
निर्माण से पहले क्या था ? इसका वर्णन नहीं है । सृष्टि रचना में निर्माण 
का क्रम इस प्रकार है-- 


` 


मुल प्रकृति (प्रधान) rege ee | 
ae प्राणी जगत्‌ 
: ` L निर्जीव जगत्‌ 
कः इस क्रम में मुल प्रकृति से चलकर ग्रहंकार और तन्मात्रा तक तो nfa- 
कहे जाते हैं । इनका वर्णन व्याख्या सहित सांख्य में है। पंच महाभूतों से 
a र पदार्थ विशेष कहलाते हैं और इनका वर्णन वैश्ेषिक दर्शन में व्याख्या 
Taya का मुख्य विषय ब्रह्म का निरूपण है। ब्रह्म i 
हवा का at समभने 
के लिए TIGA १-१-२ पर हमारा भाष्य देखें। ब्रह्म तीन अक्षर पदार्थों 
का नाम है । ये हैं परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति । इन तीनों की व्याख्या 
मला-मांति की गई है । वैसे इस दर्शन शास्त्र में विशेषों का भी संक्षेप में वर्णन 
Er ak oat ही m का निर्माण, उसके कर्म करने में सामर्थ्य (प्राण) 
वपन विस्तार से किया गया है। इस शास्त्र में यह भी 
| बताया गया 
1004 की इस लोक में कितनी गतियाँ हैं और उन गतियों का फल प 
* परमाचन्द की गति क्या है थोर उसे केसे प्राप्त किया जा सकता है? 
न्याय दशन तो मुख्य रूप में सोलह पदार्थों की व्याख्या में लिखा गया 


सोलह पदार्थ हैं-प्रमाण 
— ण प्र संशय निर्णय 
वाद, जलय, हेत्वामास, छल, क ह ला तक, Grin 
a! : 7 ग्जा |] निग्रह, स्थाने और निश्रेयस्‌ | 
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इनके अतिरिक्त न्याय दशन में प्राणी के शरीर का तथा मन, बुद्धि, 
ज्ञान, स्मृति, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, स्मरण, प्रवृति, मोह, दोष, प्रत्यामाव इत्यादि 
पदार्थों का भी व्याख्यान है। 

योग दर्शन में योगाम्यास का ग्रभिप्राय है उसके करने का विधि-विधान 
ग्रौर उसके फल का वर्णन | 

पूर्व मीमांसा शास्त्र है इसके प्रथम सूत्र से ही इस ग्रन्थ के प्रयोजन का 
ज्ञान होता है। सूत्र है-- 

MAA धमं जिज्ञासा ॥ (Jo Fto १-१-१) 

अभिप्राय यह कि मनुष्य के लिए धर्म (इस लोक में करणीय कमं) 
की व्याख्या की है । करणीय कर्म का विधि-विधान ही इस दर्शन शास्त्र में 
वर्णित है। धर्म क्यों करें और इसके करने का फल क्या हे? सव इस शास्त्र 
में वणित है । 

इस प्रकार षट्‌ दर्शन शास्त्र अपने-अपने विषय पर लिखते हुए, भी पर- 
त्मामा, जीवात्मा, प्रकृति और इनसे जगत की उत्पत्ति इनका साँझा क्षेत्र है । 
श्रौर उस साँझ क्षेत्र में ये सव एक मत हैं | 4 

qe दर्शन शास्त्र परस्पर विरोधी हैँ' यह भ्रम है और इस भ्रम के 
फैलाने में स्वामी शंकराचार्य का सर्वाधिक हाथ है। 


S ti S 
ब्रह्मसूत्र और उपनिषद्‌ ग्रंथ 


प्रायः यह विचार किया जाता है कि ब्रह्म सूत्र उपनिषद्‌ के विषय को स्पष्ट 
करने के लिए लिखे गए हैं। इस विषय में डाक्टर राधाकृष्णन लिखते हैं : 


l. The Uttar Memansa of Badrayana describes the philoso- 
phies—theological views of the Upnishadas. Togather the 
two form a systematic investigation of the contents of the 
whole Veda. 

(S. Radakrishnan in The Indian Philosophy, Part 
II p. 430) 
जमन लेखक ड्यूसन लिखता है-- 

2. The work of Badarayana stands to the Upnishadas in the 
same relation as the Christian dogmatics is to the New 
Testament; it investigates their teachings about God, the 
world, the soul in its conditions of wanderings and of 
deliverance; removes apparant contradictions in the 
doctrines, binds them systematically togather, and is espe- 
cially concerned to defend them against the attacks of 
opponents, 
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श्री राधा कृष्णन यह लिखते s— ह 
बादरायण की उत्तर-मीमांसा उपनिषदों के धार्मिक तथा मीमांसक मत 


का वर्णेन करती है 1 दोनों इकट्ठे पूर्ण वैदिक सिद्धान्त में खोज करते हे । 
जमंन लेखक इयूसन लिखता है-- 
बादरायण के लेखों का उपनिषदों से वही सम्बन्ध है जो ईस!ई सिद्धान्त 
झन्वेषकों का यीशु की नयी. Gere से है। ये (ब्रह्मसूत्र) खोज कर रहे हैं 
उन (उपनिषदों) को शिक्षा में, परमात्मा, जगत्‌ के विषय में और जीवात्मा के 
भटकने तथा मुक्ति पाने के विषय में । ये सिद्धान्तों में विरोधामास को दूर करने 
झौर उनको क्रम बद्ध करने के लिये और विरोधियों के प्रहारों से उन (सिद्धान्तों) 
की रक्षा करने के लिये लिखे गये हैं । | 
वास्तव में ये और ब्रह्म सूत्रों के प्रायः भाष्यक्रार जो शंकर की परिपाटी 
का अनुकरण करते हैं, इन सूत्रों का यही उद्देश्य मानते हैं कि ये उपनिषदों के 
भावों को स्पष्ट करने के लिये ही लिखे गये हैं । यह विचार स्वामी शंकराचायें 
के मस्तिष्क की उपज ही प्रतीत होता है । शंकर से पूर्व का कोई भाष्य मिलता 
नहीं | कहीं-कहीं उन माष्यों के कुछ उद्धरण विविध ग्रन्थों में मिलते हैं, परन्तु 
ता यह पता नहीं चलता कि वे भी इन सूत्रों के आधार उपनिषद्‌ वाक्य मानते 
l 
स्वामी शंकराचार्य सूत्रों का उपनिषदों से सम्बन्ध का वर्णन इस प्रकार 
करते हैं-- 
वेदान्तवाक्यकुसुम ग्रथनाथंत्वात्वात्सुत्राणाम्‌ । 
i (ão Ho शंकर भाष्य १-१-२) 
अर्थात्‌- सूत्र वेदान्त वाक्य रूपी कुसुमों को गृंथने के लिये हैं । एक 
अन्य स्थान पर शंकर इस प्रकार लिखते हैं-- 
श्र्थान्तरप्रसिद्धानां च केषांचिच्छब्दानां ब्रह्मविषयत्वहेतुप्रतिपादनेन 
कानिचिद्वाक्यानि स्पष्टब्रह्मलिड गानि संदिह्यमानानि ब्रह्मपरतया निर्णीतानि । 
पुनरप्यन्यानि वाक्यान्यस्पष्टब्रहालिङ्गानि संदिह्यन्ते--कि परं ब्रह्म प्रतिपादय- 
न्त्याहोत्विदर्थान्तर किचिदिति । तन्निर्णयाय द्वितीयतृतीयौ पादावारस्येते। 
(ब्र० सू० शंकर भाष्य १-२ का प्राक्कथन) 
अर्थात्‌--अर्थो में प्रसिद्ध कुछ शब्दों का ब्रह्म विषय के हेतु प्रतिपादन के 
द्वारा एवं कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनसे ब्रह्म का संकेत तो स्पष्ट है, परन्तु श्रपाततः 
सन्देह होता है कि वे ब्रह्म के वियष में हैं अथवा नहीं । उनका ब्रह्म के विषय में 
होना निर्णय किया गया है। अव पुनः जिन अन्य वाक्यों में ब्रह्म का संकेत 
स्पष्ट नहीं, उन वाक्यों के विषय में सन्देह होता है कि क्‍या वे भी ब्रह्म के 
विषय का प्रतिपादन करते हैं ग्रथवा किसी दुसरे ore का । उसके निर्णय के लिये 
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इस द्वितीय और तृतीय पाद का कथन है। 

इसका afara है कि ब्रह्म विषयक उपनिषद्‌ वाक्य तीन श्रेणियों में 
विभक्त किये जा सकते हैं। (१) कुछ वाक्य हैं जो स्पष्ट रूप में ब्रह्म के विषय 
में हैं । (२) दूसरे वे वाक्य हैं जिन्हें ब्रह्म के विषय में कहा तो गया, है, परन्तु 
स्पष्ट नहीं कि वे ब्रह्म के विषय में हैं अथवा नहीं । (३) वे वाक्य जो ब्रह्म शब्द 
से कहे नहीं गये, परन्तु सन्देह होता है कि वे ब्रह्म के विषय में ही हैं । 

इन सबका निर्णय करने के लिये ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय का द्वितीय 
और तृतीय पाद कहा गया है। 

वैसे तो पूर्ण भाष्य में ही स्वामी श॑ कराचार्य ने यहु प्रयत्न किया है कि प्रत्येक 
सूत्र का किसी न. किसी उपनिषद्‌ वाक्य से सम्बन्ध प्रकट कर दिया जाये । 

उदाहरणार्थ आप ब्रह्मसूत्र १-१-२ का भाष्य करते हुए लिखते है— 

जम्मोत्पत्तिरादिरस्मेति तद्गुणसंविज्ञानो बहुब्रीहिः । जन्मस्िति 
भिङ्गं समासार्थः । जन्मनश्चादित्वं थुतिनि्देक्षापेक्षं वस्तुवृत्तापेक्ष च । 

श्रृतिनिर्देशस्तावत्‌--'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' (तेत्ति० ३-१) 
इत्यस्मिन्वाक्ये जन्मस्थितिप्रलयानां ऋसदर्शनात्‌ । 

्र्थात्‌--जन्म उत्पत्ति है भ्रादि में जिनके जन्मादि, यह तद्‌ गुण से विज्ञान 
बहुब्रीहि समास है । उत्पत्ति, स्थिति और नाश यह समास का अर्थ है। श्रुति 
निर्देश से तया वस्तु स्थिति की अपेक्षा जन्मादि है । श्रुति निर्देश है 'यतो वा 
इमानि’ (तैत्ति० ३-१) इस वाक्य से उत्पत्ति, स्थिति mite नाश का क्रम दिखायी 
देता है | 

“ शंकर मत के अनुसार सृष्टि का जन्म, स्थिति और प्रलय माननी चाहिये, 

क्योंकि उपनिषद्‌ में ऐसा लिखा है । यह नहीं कि जगत्‌ की रचना, स्थिति और 
प्रलय स्वयमेव इसके रचना इत्यादि करने वालेको सिद्ध करता है 

एक अन्य उदाहरण लीजिये । शंकर To Fo १-२-८ का भाष्य करते 
हुए लिखते हैं-- 

व्योमवत्सवंगतस्य ब्रह्मणः स्ंप्राणिहृदयसंबन्धात्‌, चित्रूपतया च 
ज्ञारीरादविशिष्टत्वात्‌, सुखदुःखादिसंभोगोऽप्यविशिष्टः प्रसज्येत | एकत्वाच्च | 
नहि परस्मादात्मनोऽन्यः कश्चिदात्मा संसारी बिद्यते, 'नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता’ 

(qo ३-७-२३) इत्यादिक्षुतिस्यः । 

्र्थात्‌-ग्नाकाश के समान सर्वव्यापक ब्रह्म का सव प्राणियों के हृदय के 
साथ सम्बन्ध होने तथा चैतन्य रूप होने के कारण ब्रह्म झर जीव में भेद नहीं है। 
इससे जीव के समान ब्रह्म में भी सुख-दुःखादि संयोग प्रयुक्त होगा और एकत्व 
होने से इस पर गात्मा से अतिरिक्त कोई संसारी आत्मा नहीं है। श्रुति 

(उपनिषद्‌) में भी कहा है । (Jo ३० ३-७-२-३ ) 
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इसी प्रकार किसी भी सूत्र पर शंकर भाष्य को पढ़ें तो देखेंगे कि स्वामी 
जी ने उस सत्र के कथन को उपनिषद्‌ से प्रामाणित करने का यत्न किया है। शंकर 
की इस शैली को श्री रामानुजाचायं ने भी अपनाया है। यद्यपि उनके निष्कर्ष 
शंकर से भिन्न हैं, तथापि रामानुजाचार्य ने भी सूत्रों के कथन को सत्य सिद्ध करने 
के लिये उपनिषद्‌ वाक्यो का समर्थन उपस्थित किया है | 
हमारा विचार है कि दर्शन शास्त्रों पर भाष्य की यह शैली अशुद्ध | 
ब्रह्मसूत्रों का दूसरा नाम उत्तर मीमांसा है और मीमांसा शब्द का अर्थ मोनियर 
विलियम के शब्द कोश के अनुसार हम उपसंहार के आरम्भ में लिख ग्राये हैं । 
इन अर्थों से यही प्रतीत होता है कि ब्रह्मसूत्र ब्रह्म विषय पर गम्भीर 
विचार करने के लिये लिखे गये थे । ब्रह्मसूत्र जगत्‌, परमात्मा, जीवात्मा और 
प्रकृति के विषय पर तथा मनुष्य के कर्मों पर विचार करने के लिये लिखा ग्रन्थ 
है । इसे उपनिषदों का संशोधन भ्रथवा स्पष्टीकरण करने के लिये कहना ठीक 
नहीं है । - 
हमारे कथन का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अनेक स्थलों पर शंकर 
तथा उनकी शैली का भ्रनुकरणा करने वाले भाष्यकारों ने सूत्रों के समर्थेन में 
ऐसे उपनिषद वाक्य दिये हैं जिनसे समर्थन होता ही नहीं, वरन्‌ उद्धरणों में सूत्र 
से अन्य वात कही गयी है । 
उदाहरण के रूप में शंकर ब्रह्मसूत्र १-१-४ का भाष्य इस प्रकार करते हैँ-- 
तुशब्दः पुर्वपक्षव्यावृत्यर्थः । तत्‌ ब्रह्म सर्वज्ञं सवंशक्ति जगदुत्पत्ति- 
स्यितिलयकारणं वेदान्त्चास्त्रादेवावगम्यते। कथम्‌ ? समन्वयात्‌ । सर्वषु हि 
वेदान्तेषु वाक्यानि तात्पर्येणंतस्यार्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि। 'सदेव 
सोम्येदमग्र भ्रासीत्‌ ।' 'एकमेवा द्वितीयम्‌’ (छान्दो० ६-२-१) “आत्मा वा {इद- 
सेक_एवाग्र mAT (Beto २-१-१) 
उसका अर्थ है--'तु' शब्द पूर्व पक्ष के निराकरण करने के लिये है। 
Waa, सवेशक्तिमान्‌ तथा जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का कारण भूत, वह 
ब्रह्म वेदान्त वाक्यों से ग्रवगत्‌ होता है । कैसे ? समन्वय से । क्योंकि 'सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌' एकमेवाद्वितीयम्‌' (छा० ६-२-१ ) आत्मा वा इदमेक एवाग्र 
आसीत्‌ (ऐत० २-१-१-१) 
अव स्वामी जी के इस कथन का निरीक्षण करें तो पता चलेगा कि 
उपनिषद्‌ के अनुकूल करने के लिये उन्होने सूत्रार्थ किस प्रकार विकृत किये हैं । 
अप लिखते हैं कि 'तु' शब्द पूर्व पक्ष का निराकरण करने के लिये है । 
हमारा प्रश्‍न है कि इस सूत्र से पूर्व पक्ष कहाँ है ? कोई पूर्व पक्ष नहीं है। यह 
सुत्र है १-१-४ ग्रौर सूत्र १-१-३ है 'शास्त्रयोनित्वात्‌ ।' इसका at स्वामी 
जी कहते हैं कि परमात्मा ऋगेदादि वेदों का स्रष्टा होने से सर्वज्ञ है । 
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“तु? शब्द का अर्थ है इस कारण । पूर्व पक्ष का निराकरण नहीं. । 
हमारा यह मत है कि 'तु' शब्द का प्रयोग किसी पूर्वे पक्ष के निराकरण 
के लिये नहीं है। कारण यह कि पूर्व पक्ष है ही नहीं। स्वामी जी ने सूत्रार्थे को 
विकृत करने के लिये और उपनिषद्‌ के अनुकूल करने के लिये यह गड़बड़ 
की है। 
अव आगे का वक्तव्य देखिये । शंकर लिखते हैं--'सर्वज्ञ, शक्तिमान 
तथा जगत्‌ उत्पत्ति, स्थिति, लय का कारण भूत, वह ब्रह्म वेदान्त वाक्यो में 
अवगत होता है । कैसे ? समन्वय से | क्योंकि-- ; 
आगे उपनिषद्‌ का प्रमाण दिया है । 
' अर्थात्‌ परमात्मा का सर्वशक्तिमान; सर्वेज्ञ और जगत्‌ की उत्पत्ति, . 
स्थिति, लय का कारण भूत, ब्रह्म का वेदान्त वाक्यों में वर्णन है। 
ग्ब प्रमाण देखिये । एक प्रमाण है छान्दोग्य (६-२-१) का । 
सदेव सोस्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । तद्धेक आहुरसदेवेदमग्र 
भ्रासोदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः सज्जायत ॥ 
(छान्दो० ६-२-१) 
इसका प्र्थ है -सौम्य ! आरम्भ में यह एक मात्र द्वितीय सत्‌ ही था। 
उसी के विषय में कुछ एक ऐसा कहते हैं कि आरम्भ में यह एक मात्र अद्वितीय 
असत्‌ ही था । असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति होती है। 
अपने कहा है कि सर्वज्ञ, सवंशक्तिमान्‌, तथा जगत्‌ का कारण भूल ब्रह्म 
_ वेदान्त वाक्यों से अवगत होता है। 
परन्तु यहाँ तो कहा है कि कुछ लोग कहते हैं आरम्भ में ग्रसत्‌ ही था 
झौर असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति होती हे । 
यह वाक्य स्वामी जी के कथन का समर्थन नहीं करता | करना भी नहीं 
चाहिये । कारण यह कि यह (छान्दो ० ६-२-१) तो पूर्वं पक्ष है । साथ ही जगत्‌ ` 
का कारण भूत यहाँ परमात्मा नहीं लिखा । उसे सत्‌ लिखा है । सत्‌ तीन हैं । 
सत अनादि, AMAT और अक्षर को कहते हैं । भौर वैसी प्रकृति. भी है। यहाँ 
प्रकृति से ही अभिप्राय है | a 
इस उपनिषद्‌ में सत्‌ से अथ प्रकृति का ही है। परमात्मा से नहीं है। 
इसी कारण परमात्मा शब्द नहीं लिखा। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सूत्र का 
अर्थ किसी उपनिषद्‌ वाक्य से जोड़ने के लिये इस (छान्दो० ६-२-१) को gar 
गया है भौर जहाँ उपनिषद्‌ के अर्थ में विकृति की गयी है वहाँ सूत्रार्थ भी 
बिगाड़ दिये गये हैं। . * 
यह ठीक है कि उपनिषदों में अनेक स्थलों पर परमात्मा को इस जगत्‌ 
का रचनेवाला कहा है, परन्तु यह सूत्र जगतु-रचना के विषय में नहीं 
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कहा गया । यह जगत्‌ में समन्वय से हो रहे कार्य के विषय में कहा गया है। 
उपनिषदों के परमात्मा को रचने के विषय में कहे गये वाक्यों को इस सूत्रार्थो 
में लाने के लिये सूत्रार्थ बिगड़ गये हैं | 
जहाँ तक परमात्मा के जगत्‌ रचना की बात थी, वह तो १-१-२ में 
कह दी गयी थी । पुनः इसको यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं थी। 
श्री शंकर जी कहते हैं कि सूत्र १-१-२ में तो युक्ति दी गयी थी। 
क्योंकि युक्ति से बात कहना स्वामी जी को पसन्द नहीं। इस कारण १-१-४ 
में दी गयी युक्ति का सम्बन्ध श्रुति से जोड़ने के लिये इस सूत्र १-१-४ के 
अर्थं विकृत कर दिये हैं | 
जो कुछ शंकर ने यहाँ लिखा है उसे यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं 
थी; क्योंकि सूत्र १-१-१२ में यह कहा गया है कि जो कुछ सूत्र १-१-२ 
से लेकर १-१-१० तक कहा गया है वह सब के साथ (“श्रुतत्वाच्च' १-१-११) 
श्रुति में भी कहा गया है। 
अतः हमारा मत है कि उपनिषदों से सूत्र जोड़ने से अर्थो को विकृत 
करना पड़ा है। ब्रह्मसूत्रों का उपनिषद्‌ वाक्यों से भ्रनिवार्य सम्बन्ध हो, ऐसी 
वात नहीं । इस अनिवाय सम्बन्ध जोड़ने से दोनों (ब्रह्म सूत्रों के एवं उपनिषद्‌ 
वाक्यों के) अर्थो को तोड़ना-मरोड़ना पड़ रहा है | 
एक अन्य उदाहरण लें । ब्रह्मसूत्र ३-२-१ के भाष्य में श्री स्वामी 
शंकर को शैली का अनुकरण करने वाले एक भाष्यकार श्री उदयवीर शास्त्री 
लिखते g— 
'सन्ध्ये सृष्टिराह हि ॥ 
(a) स्वप्न में | (सृष्टि) सृष्टि रचना । (आह) कही जाती है। 
(हि) निश्चय से । स्वप्न में निश्चय से सृष्टि अर्थात्‌ रचना का कथन शास्त्र 
द्वारा किया जाता है।' 
mS में 'सन्ध्ये पद का अर्थ स्वप्न है ग्रर्थात्‌ यह जाग्रत भ्रौर सुषुप्ति 
की संधि में होता है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४-३-९ ) में कहा है 'सन्ध्ये 
तृतीय स्वप्न स्थानं- ।' 
हमारा यह कहना है कि सूत्र में सन्ध्य स्थान से स्वप्नावस्था तो ठीक 
अर्थ है, परन्तु उपनिषद्‌ का उद्धरण अशुद्ध है l 
उपनिषद्‌ में 'सन्ध्यं तृतीयं स्वप्नावस्थान! में उस स्वप्न स्थान का उल्लेख 
नहीं जो सोये हुए में स्वप्नावस्था का होता है । यह वात उपनिषद्‌ के पूर्वोक्त 
ae से पूर्व के वाक्य को पढ्ने से स्पष्ट हो जाती 81 उपनिषद्‌ वाक्य इस 
[र ई— 
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तस्थ वा एतस्य पुरुषस्य ह एवं स्थाने भवत इदं च परलोकस्थानं च 
संध्यं तृतीय स्वप्नस्थानं `` ` (४-३-९) 

उस AAA इस पुरुष के दो ही स्थान हैं--यह लोक और परलोक 
सम्बन्धी स्थान । और इनके वीच तीसरा स्वप्न स्थान है । 

उपनिषद्‌ पाठ से स्पष्ट है कि इस लोक और परलोक में संधि स्थान वह 
नहीं जो जाग्रत और सुषुप्ति (स्वप्न) में संधि स्थान है। लोक और परलोक में 
संधि स्थान ag काल है जव मनुष्य मर जाता है, परन्तु भ्रमी परलोक प्राप्त 
नहीं होता । 

इसी उपनिषद्‌ वाक्य में श्रागे चल कर लिखा है-- 
** "तस्मिन्न संध्ये स्थाने तिष्ठन्नेते उभे स्थाने पइथतीदं च परलोकस्थानं च । 

उस सन्ध्य स्थान में स्थित रहकर इस (लोक) ओर परलोक स्थान 
दोनों को देखता है। 

अतः हमारा यह सुनिश्चित मत है कि इस सूत्र में सन्ध्य स्थान तो 
सोयी-जागी ग्रवस्थाग्नों का मध्य स्थान (स्वप्न लेने की अवस्था) है । परन्तु 
उपनिषद्‌ में सन्ध्य स्थान दूसरा है । वहां उस बदल रही स्थिति का वर्णन है 
जव प्राणी मरकर परलोक को गति कर रहा होता है। वहाँ पर रहते हुए 
जीवात्मा दोनों लोकों को देखता है। इस लोक को भी और परलोक को भी । 

प्रश्‍न है कि भाष्यकार श्री उदयवीर शास्त्री को इस अनुपयुक्त उद्धरण 
देने की आवश्यकता क्यों झनुभव हुई? यह केवल इस कारण है कि शंकर की 
शैली पर भाष्य करने वाले भाष्यकारों को सूत्रार्थं करने पर तब तक शान्ति 
प्राप्त नहीं होती, जब तक बे किसी उपनिषद्‌ का मिलता-जुलता उदाहरण न 
दे दें। 

इस प्रक्रिया से सूत्रार्थो में विकृति आती है । 

खेद से कहना पड़ता है कि इस सूत्र के भाष्य में श्री ब्रह्ममुनि, तथा श्री 
रामा नुजाचार्य ने भी इस मिथ्या उद्धरण को दिया है । 

हमारे भाष्य को पढ्ने से अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे, जव सूत्रार्थ कुछ 
att है श्रौर उद्धृत उपनिषद्‌ का उद्धरण भिन्न अर्थ वाला है और भाष्यकारों 
ने qardi को श्रथवा उपनिषद्‌ के भ्रथों को विकृत किया है | 

ब्रह्म सूत्र उपनिषद्‌ वाक्यों का न तो समर्थन करने के लिए, न उनका 
स्पष्टीकरण करने के लिएऔर न ही उनमें संशोधन करने के लिए लिखे गये 
थे । सूत्र स्वतन्त्र रूप से वेदिक सिद्धान्तों को युक्ति-युक्त ढंग से वर्णन करने के 
लिए लिखे प्रतीत होते हैं । 

युक्ति करना न तो पाप है और न ही HATA । केवल शते यह है कि 
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ऐसा किस प्रकार हो सकता है? इसके लिए ब्रह्म सूत्र १-१-१ में 
'झथ्‌' शब्द की व्याख्या पढ्ने से बात स्पष्ट हो जाएगा । 


3 रि 8 
AGA तथा ग्रह्वेतवाद 
स्वामी शंकराचार्य जी का मत है कि ब्रह्म सूत्र अ्द्दैतवाद का समर्थन 
करते हैं । अद्दैत का भ्रथं है न दूसरा अर्थात्‌ एक ही तत्त्व जगत का मूल कारण 
* है। दो, तीन इत्यादि नहीं हैं । स्वामी शंकराचायं का मत है कि ब्रह्म सूत्रों में 
एकत्व भ्रर्थात्‌ अद्वैतवाद प्रकट किया गया है। आप झपने शारीरक भाष्य के 
उपोद्घात में लिखते हैं-- 
तमेतविद्याल्यमात्मनात्मनोरितरेतराध्यासं पुरस्क्कत्य सब प्रमाणप्रमेय 
व्यवहारा लौकिका वेदिकाइचय प्रवृत्ता-- 
और आगे चलकर कहा है-- 
ग्रस्यानथहेतोः प्रहाणाय, श्रात्मकत्वविद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आर- 
TAA । यथा चायमर्थः सर्वेषां वेदान्तानां तथा वयमस्यां शारीरिक मोमांसायां 
प्रद्शयिष्यामः । i 
अर्थात्‌--ऊपर कहे ग्रविद्या नाम वाली गात्मा और अनात्मा (जड़ 
पदार्थ) के परस्पर अभ्यास को आगे रखकर सब लौकिक भ्रोर वैदिक प्रमाता, 
प्रमाण, प्रमेय व्यवहार प्रवृत्त हुए हैं । 
इस अनर्थ के हेतु-भूत अध्यास की age निवृति के लिए यह लिखा 
गया है । इस ग्रनथं (उपोद्घात में यह वर्णन किया है कि वेदादि शास्त्रों में 
जीवात्मा को परमात्मा से भिन्न माना गया है । इसे ही स्वामी जी अनर्थं कह 
रहे हैं) हेतु की समुल निवृति के लिए आत्म एकत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए सब 
बेदान्तों का आरम्भ होता है । जिस प्रकार सब वेदान्तों (आत्मकत्व) का प्रयो- 
जन है उसी प्रकार शारीरिक मीमांसा में दिखायेंगे | 
इसी प्रावकथन में स्वामी जी लिख चुके है-- 
aai अल्पज्ञ जीवात्मा भ्रौर प्रकृति तथा परमात्मा को अ्रध्यास से 
(भम से) भिन्न-भिन्न मान कर वेदादि शास्त्र प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय व्यव- 
हार में लग गये हैं | 
इस वेदादि शास्त्रों के व्यवहार को ग्रन्थ कह कर इसकी निवृति के 
लिए शंकर जी ने यह शारीरक भाष्य किया है । 
परन्तु शारीरिक सूत्र ग्रन्थ (ब्रह्मसूत्रों) में स्वामी जी की बात सिद्ध 
नहीं होती । इस श्रसिद्ध rae te: बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने उपनिषदों और 
agg के अर्थो की वित teats | Vidyalaya Collection. 3 
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ब्रह्म सूत्रों में एक भी सूत्र इस भ्रथे का बोधक नहीं कि परमात्मा ही 
जीवात्मा की ग्रल्पज्ञता में दिखाई देने लगता है। | 
हम यह पूर्व में (उपसंहार कण्डिका-१) में लिख चुके हैं कि ब्रह्म सूत्रों 
में परमात्मा, जीवात्मा ate प्रकृति का पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन है । वहाँ हमने यह भी 
बताया है कि जगत में तथा प्राणी के शरीर में परमात्मा, जीवात्मा झर प्रकृति 
तीनों के लक्षण मिलते हैं। इस कारण हमारा निष्कर्ष यह है ब्रह्म सूत्र तीनों के 
अस्तित्व को पृथक्‌-पृथक्‌ मानता है । यह कहीं नहीं लिष्षा और यहाँ तक कि 
किसी सूत्र में इस वात का संकेत मात्र भी नहीं कि परमात्मा ही जीवात्मा 
अथवा अनात्मवान प्रकृति दिखाई देने लगता है । इसके विपरीत ऐसे प्रमाण 
मिलते हैं कि जीवात्मा और प्रकृति का अस्तित्व परमात्मा से पृथक्‌ है। 
देखिए एक सूत्र है-- 
गुहां प्रविप्टावात्सानो हि तददर्शनात्‌ ॥ (ae To १-२-११) 
गुहां में दो आत्माश्नों को प्रविष्ट हुए देखने से क्या सिद्ध होता है ! 
उनकी एकता सिद्ध होती है भ्रथवा [भिन्नता ? यदि ऐक्य सिद्ध करना था तो 
दो का उल्लेख करने की आवश्यकता क्या थी ? दो प्रविष्ट हुए देखे जाने से, 
जो कुछ at gar हो प्रविष्ट तो दो हुए हैं। 
इसकी पूर्ति के लिए अगले सूत्र में कहा है-  . 
विशेषणाच्च ॥ (Ho To १-२-१२) 
भ्र्थात्‌--और विशेषणों से । 
अभिप्राय यह क्रि देखे जाने से और उन दो श्रात्माओं के विषयों से । 
आगे और भी स्पष्ट कर दिया है । 
अस्तर उपपत्ते: U (Ho To १-२-१३) 
(अन्तर) दूसरा पन सिद्ध होता है । . 
अत: यह स्पष्ट है कि शंकर जी ने अपनी जहाँ वेदों से प्रनभिज्ञता प्रकट 
की है वहाँ ब्रह्मसूत्र के श्रर्थ भी नहीं समझे । इन तीन सूत्रों में परमात्मा और 
जीवात्मा में ग्रन्तर को स्पष्ट शब्दों में उद्घोषित किया है । 
इसी प्रकार प्रकृति और चेतन तत्त्वों (परमात्मा और जीवात्मा) में 
अन्तर को स्पष्ट कर दिया है ।. इसके लिए ब्रह्मसूत्र ( १-४-१,२,३;४,५,६।७ 
' झर ८) पर भाष्य पढिए | वहाँ हमने स्पष्ट किया है कि सूत्रकार परमात्मा, 
जीवात्मा और प्रकृति में स्पष्ट भेद करता है। 
इसी प्रकार १-४-१,२,३,४,५ र ६ में प्रकृति को परमात्मा से 
भिन्न भ्रस्तित्व वाली माना है । इन सूत्रों पर हमारा भाष्य पढिए | 
इससे हमारा निदिचित मत है कि ब्रह्मसूत्रों का प्रववता जगत्‌ का मुल 


अक्षर और AAT मानता है | 
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परन्तु Tet उपस्थित होता है कि क्या उपनिषद में ब्रह्म एक माना है ? 
क्या जगत्‌ का मूल कारण एक ही तत्त्व है? हमारा मत है कि इस विषय पर 
सब उपनिषद एक मत नहीं हैं। कुछ एक स्थानों पर तो स्पष्ट रूप में परमात्मा, 
जीवात्मा और प्रकृति को पृथक-पृथक माना है भ्रोर कहीं पर ऐसे शब्दों में वर्णन 
किया है कि उससे यह अर्थ निकल सकते हैं कि एक ही ब्रह्म है.। दूसरा कोई 


नहीं l 
उदाहरण के रूप में qggo २-४-१४ में लिखा है कि जव द्वैतपन होता 
है तब एक-दूसरे को सूँघता है । एक दूसरे को देखता है, एक दूसरे को सुनता 
है इत्यादि। | 
प्रौर जब एक हो जाता है तो कौन किसको सूँघे और कोन किसको देखे 
aie कोन किसको सुने ? कहा है। - 
यहाँ इस उपनिषद में यह लिखा है कि जव एक, हो जाता है अर्थात 
जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाते हें । इसका aa है कि वे कभी-एक नहीं 
भी रहते | 
परन्तु एक अन्य उपनिषद्‌ में तो स्पष्ट लिखा है-- 
स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मद ` AAA ॥ (वृ० २-५-२) 
र्थात्‌-वह जो यह ग्रात्मा है, यह भ्रमृत, यह ब्रह्म है, यह सवे है। 
इसमें जीवात्मा ओर परमात्मा को एक ही बताने का यत्न किया है । परन्तु AT 
उपनिषदों में इसके विपरीत भी लिखा है । मुण्डकोपनिषद्‌ में और इवेताशवत- 
रोपनिषद्‌ में यह मन्त्र झाया है-- 
वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं दक्षं परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनइनन्नन्यो ग्रभिचाकशीति ॥ 
és (मुण्ड० ३-१-१ तथा श्वे० ४-६) 
„इसका भ्रथ॑ है कि प्रकृति रूपी वृक्ष पर दो सुन्दर पंखो (गति) वाले 
पक्षी बंठे है 1 एक इसके फल खाता है और दुसरा नहीं खाता । वह केवल 
निरीक्षण करता है । 
इवेताइवतरोपनिषद्‌ में यह भी लिखा है-- 
भ्रजामेकां लोहितशुक्लक्ृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः | 
प्रजो हा को जुषमाणोऽनुशेते जहात्यनां भुतक्भोगामजोऽन्यः ॥ 
(Rio ४-५) 
इसमें प्रकृति जिससे जगत्‌ के श्रनेकानेक पदार्थ बने हैं, प्रकृति भ्रजा 
(अनादि) कही है । इसी प्रकार जगत्‌ के भोग करने वाले (जीवात्मा) को 
भी अजर, अ्रनादि कहा है और परमात्मा को भी भ्रनादि कहा है। 


जहाँ तक तवाद का, सम्बन्ध है, ALALA नही । परन्तु 


bs Fi} ०४८८ 
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ब्रह्मसूत्र का मत इस विषय में स्पष्ट है । | : 
ब्रह्मसूत्रों में यह तो माना है कि जीवात्मा सुक्ृतों और ज्ञान से मोक्ष 
प्राप्त करता है, परन्तु यह भी लिखा है कि मोक्षावस्था में भी जीवात्मा और 
परमात्मा में भेद रहता है | वहाँ लिखा है-- 
जगद्व्यापारवजं प्रकरणादसं निहितत्वाच्च ॥ 
(To सू ० ४-४-१७) 
अर्थात्‌ जगत्‌ रचनादि व्यापार को छोड़कर (अन्य सव उंपलग्धियाँ 
मुक्तात्मा को प्राप्त हो जाती हैं) । प्रकरण से यह उसका कार्य नहीं, अन्य 
(पएमात्मा) का है । 
्रह्मसूत्रों में यह भी लिखा है-- 
विकारार्वात च तथा हि स्थितिमाह॥ (We Yo ४-४-१६) 
अर्थात्‌--(जीवात्मा का मोक्षावस्था का teat) विकार से युक्त है | 
इससे स्थिति का वर्णन कहा गया है | 
विकाररहित अवस्था केवल परमात्मा की ही है। इस कारण जीवात्मा 
(मोक्षावस्था में भी) परमात्मा से भिन्न है। 
अत: ब्रह्मसूत्र त्रैतवाद (परमात्मा, जीवात्मा ग्रौर प्रकृति---तीन अनादि 
और अक्षर तत्त्वों को जगत्‌ का मूल कारण) मानता है। उपनिषदों में मतभेद है। 
ब्रह्मसूत्रो का मत वेद का मत है। शंकर जी ने वेद को श्रमान्य किया है भौर 
उपनिषदों के संदिग्ध मत को स्वीकार किया है | 
इसी कारण कुछ आचार्य शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध मानते हैं । वेद मन्त्र 
(ऋ० १-१६४-२०) तो ऊपर लिख झाये हैं। एक अन्य स्थान पर भी वेद में 
यह कहा है-- 
गस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो ARAT: । 
ततीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्यात्रापइयं विदर्पात सप्तपुत्रम्‌ ॥ 
> (ऋ० १-१६४-१) 
इसमें कहा है कि प्राणी जगत्‌ में सुन्दर प्रकृति का स्वरूप शरीर है जो 
बूढ़ा होनेवाला श्रर्थात्‌ क्षर है और उसमें दो भ्राता हैं। एक भोग करनेवाला 
है भर दूसरा सबका पालन करनेवाला है | 


१७ ५ 
स्वामी शंकराचाय 


गुरु परम्परा से युक्त श्री स्वामी शंकराचाय अद्वैतवाद के महान्‌ पोषक 


हुए हैं । उनके दादा गुरु गौड़ापादाचार्य ने इस भ्रद्वतमत के समर्थन में २१५ 
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कारिकायें लिखी हैं । उन्होंने उनमें ग्रपना मत बिना किसी वेदादि शास्त्र के 
प्रमाण के लिखे हैं । किसी उपनिषद्‌ का भी प्रमाण नहीं दिया, परन्तु ऐसा प्रतीत 
होता है कि शंकराचायं उस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं जिसमें कहा है 
गुरु जिनके टप्पने चेले जायें शड़प।” जो बात गुरुओं ने नहीं की, वह शिष्य 
निस्संकोच भाव से करते रहे हैं | 
भ्रह्वैतवाद की श्री स्वामी जी ने शास्त्र के प्रमाणों से सिद्ध करने का 
यत्न किया है। ऐसा करने के लिये इनको वेदों की, सांख्य वैशेषिक ग्रौर न्याय 
दर्शन की निन्दा करनी पड़ी है। अनुमान-प्रमाण को अमान्य करना पडा है 
और ब्रह्मसूत्रो को उपनिषदों का पिछल्ग्गू बनाना पड़ा है। माया नाम की भ्रान्त 
विचार की सुष्टि करनी पड़ी है। 
हमारे विचार में ये सव ्रनर्थकारी व्यवहार थे। परमात्मा से दी गयी 
वाक्‌ शक्ति का उन्होंने दुरुपयोग किया है। दुरुपयोग हम इस कारण कहते हैं 
कि अपनी are शक्ति का प्रयोग एक असिद्ध मत को सिद्ध करने में किया है । 
अपने श्रेष्ठ भाषा के वल पर भी वह अपनी बात को सिद्ध नहीं कर 
सके । वेदान्त दशन को वेदों से भ्रसम्बद्ध कर उपनिषदों का पिछलग्गू नहीं बना 
सके । प्रायः उपनिषद्‌ के उद्यरण असंगत दिये हें । यह हमने अपने भाष्य में 
यत्र-तत्र प्रकट किये हैं । 
हम उपनिषदों को ग्रमान्य ग्रन्थ नहीं मानते, परन्तु जहाँ-जहाँ उपनिषद्‌ - 
प्रवक्ताओं ने मनोद्गारो के श्राधीन कुछ वेद विरुद्ध कहा है, हमने वेदों को 
अधिक युक्ति-युक्त पाया है | 
हम यह जानते हैं कि इस समय भ्रद्वतवाद की हिन्दू समाज में बहुत 
महिमा है । इस पर भी हमने जैसा ब्रह्मसूत्रों को समका है, पाठकों के सम्मुख 
रख दिया है | हम समभते हैं कि ब्रह्मसूत्र वेदों में कहे सत्य सिद्धान्तों को युक्ति 
से सिद्ध करने के लिये कहे गये हैं और वे सत्य सिद्धान्त जीवात्मा को परमात्मा 
नहीं मानते | कमी सुकत और ज्ञान से जीवात्मा बन्धनो से मुक्त हो भी जाता 
है तो मी वह परमात्मा समान शक्ति सम्पन्न नहीं हो सकता । 
इस ब्रह्मसूत्रो के माष्य में किसी भी कारण से यदि कुछ ग्रशुद्ध लिखा 
गया हो और कोई विद्वान उसको संशोधन के भाव से सुझाव देंगे तो हम अपनी 
उनके प्रति कृतज्ञता ही ग्रनुभव करेंगे*** 
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